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शव्द ओर मत्य भूमिका कौ वानं 


एव प्रगिद अआपुनिर सपिशा रामार दि मारी कमो अत णक 
पनापनङी है-म-द षा अमः उदाम्‌ । -उमीष भगो एर 
षूमरेषयिदी उलि भीवान्जा ग्रो $ हपनशादष्ट श्नमः विपि 
यरी मप (रिणी अवात आमी ङो जात दरण उदराया दमापि मणो 

तेल गनौ 1 दाना न्मष्नास्योके (ष्यति कदि मत्परा 
मौर्मः भषाण्यनहो है ङि अममा भाति समना पात पापी 
मनृष्य भौर उमरी मोषाभाक दार मन्ना कदर अर न्तात्‌ 
हैर कपा ल्ल किमनुध्यओर उमरौ मागप्यष पाग्मभो 
सवम उपादा ददुवदु षर शवाकगम यदिप्रारे पासाण हे विन 
भाषि मामष्यमौर बया तनि भो द्रुग सग्येषोङानीदै। 


मधर दूगगी यार मनुप्य कौ भयमा जानामोर पातं नीद्रि- षा 
याहफमरपुरनोमाकण नगो तरी 1 पगरा मभौ कभी षभी ण्डे षद 
तिम्मपे सप्राप्रही रिदा जगत्य षौ सानिर अयने नेर्गवषेय 
ही रौविपरतमादेतकानपार ग्रै । दूरनयां जपि म्यययरमग 
फागमयकौप्रपरला म पलायन मातन याता कवि भीता जपने मामन 
जिग भप्रयपदिमा आन गमदे चतताया यह पिशिपमस्मव भीष 
म्वप ठमीर्ख णस्मम वर सग्यजिषा तव तर परता ग्रा, जवतफ गण्य 
स्यय याट्र निश्पे वग उमये मामनप्रगट 7रीद्टो गया (टू यीर्‌ अपन 
रू सतिटित दृष अवद रिज कोते) 1 यट विरोपाभाग प्या जताता†#? 


क्याहमारादिरी का जपुित्रिमविभीदध्मो स्वेतवातो दीयातमषही 
मेघ नगानेषीयाउनेचिन्नोटय म उडादेतषौवात कर रग? ण्स 
भौर मत्ये नीरमेमम्यघया णद भ्पव अगणरयरषै ता ण्व यहुभी 
> जोपुराने जमा पेयवि (या, पट सीजिणए, चनि) 7 उपयोग परिपा 
ठै सान पै धमत दवन म गत्य पो मुम दष हूभा दै, जमन षा पोप्ण 
मरन घाल ट्‌ पूषन्‌ ! मृनसयमरे माजीये विण तुमडउमदररदरषोषहटा 
दा 1 कयायनरोनायवातेंमूत मण दीह मौर फा निप अभिष्यक्ति 
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का~ युगघमानृद्रत अभिव्यक्ति काद ? यारि व मूलत भिनहै परम्पर 
विरोधी? क्या प्रधना की भाषा ओर विद्रोटकी भाषायै वीचक्ही 
कई सम्बध नह दीपता? 


कहने षौ यह भी कहा जा सक्ता है कि उपयुक्तं भावना हमारे समकालीन 
अनुभव कामग न हकररण्व एसा उद्गर रै जो मानव-सभ्यता कै अपेष्का 
हरत कच्ची मौर सरलं अवम्थाम टी समवै! पर क्या सचमुच? 
क्या आधुनिक्ष्ताये दरद वादे (गौर उमर बीचो ब्रीच भी) शमूची 
दुनिया मणे ष्य नही दिष्बाई देता जहां दला स्वय अपने वाहोनेषि 
किसी कदर तगआक्र तथ्य भौरमल्य रे दूमरे दावेदाया वे नायक्मी सीष, 
कभी भाडे तिरघे रिए्न बनान का उपदम मरती हृ अपने स्वभावता 
अत्निमणकर रद्र ओर फेसा वरत हण जान बभ कर अपनी स्वायत्तता 
क्ीजोप्ममैडातरहीदै? 


सोने का चमकीला दक्कन । सच्चाई की असह्य रप्ति 1 क्या निरात्रत 
सत्य भौर जीवन की लीला कभी भी साथ-साथ वल सक्त है? मौर जिम 
सत्य का जीते जी साक्ात्वारहोता भी है क्या वहं उम ययावतु अभिव्यक्त 
कर सक्ता टै? क्या मनुष्य मै बाणी उस असुभय शी देहरी परही मृगी 
नही प्रड जाती? “यना दाचो निवनने अप्राप्य मनमा मह्‌ ^ आधु- 
निक क्वि धीटस की एक क्वितादै- ए डायलाग विश्वीन सेल्फ एड 
सोल -जौ रेमे ही वाक करनेन वाते अनुभव न्पै रपटदेती दै "ट व्दैन 
आई धिक आव न्ट मारईटग इजणए्‌ स्टान ।' अर्धात्‌ उस अनुभव बे यारेमे 
सचते मेरी जवान पत्यरहो जाती है । योग मामकं साघवाने भी इस 
अवाक अनुभूतिकोजानाहै भौरयरसे जपन देगसेक्टाभौहै। णर 
यह कटना क्या. सचमुच उम अनुभरूतिवो कह पराताहै ? क्यामत्यकं 
साक्षात्कार की प्रतिमा हाना एक वातद्गै ओर उमे कहन मापामभा्वर्‌ 
चरनं की क्षमता यिलकुल दरी वात >? नौरये दानाश्षमताएं सवुक्त 
स्पते एवं -यक्तिम नटी पाईजा सरती? -लहाममूसा कोहीना ऋ 
प्रहाड वी चोटी पर सुनाई देन वाली दिय अक्िचवाणी क्ते मूसा ही सुन 
परता दै । मगर जौ उसन सुना, जो उसके साय उम अनुमव कै दौरान घटित 
हेमा उसकी जभियक्ति म वह निता-त असमथ दै । इस अभिव्यक्तिकै कामं 
को अजाम देता है उसक्ता माथी अखून । यह आरून ही भूमा वै अनुभव 
भ उसके क्थ्य ओर मदश वा वाणी दता टै उसे जनता तक सप्रेपित करता 
टै। यानी मूमा पमम्वर है जीर आस्न क्वि। तोक्याक्वि की यहीभौर 
दततनी हौ श्रूमिका रै? यदक्विक्े भूमिक इई कि वाग्पी अथवा गणु 
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्लिपिव कै ? आओीर यया यह मदी भूया रै? अगर ह्‌, ता वेदिव ऋ्पि 
यै भूमिकाक्याद्ै? चामीमि भौर व्याम की मूमिकाक्यादै? मध्य 
कानीनसतक्वि षी दुमिका व्यार? वह अनुययौ-वाग्मौ की मूभिवा 
हैया स्वव द्रष्टार्विकी ? ममूची भारतीय मस्टृति भौर धामिव र्ट 
कया इसी प्रतीति पर नहौ सदीहै परि विना किमी पगस्वर कौ मघ्यस्धताये 
परमगत्ता त्तव सीधो पट्च सभव है र मप्रदष्टा ऋति का स्यान इमीलिए 
मर्वोज्च दहै? शूर दी महिमा भी उसरी मचघ्यम्यतावे वारण नहीरै। 


मगर सत्य वे मुख षो वे रहन वाने हिरण्मय पाद्र फो हटानं फी प्रायना भी 
तोविमौच्पिनहीमौरै । कही ष्लायाववितास्वयही तो वह हिरण्मय 
पात्रनहीदै? "माया जयवा "आवरण वादहीणक भौरसूपर? वितु 
यया यह्‌ सत्य वे स्वभावमही निहितमटीरहैवि वह्‌ भावरणवेद्राराही 
अपने को अभिव्यक्तकरे ? इम विरोधाभास मक्से पार पायाजाय्वि 
आवर्ण ही सत्य दे अनावरण की शत टै । प्रमादे एव नाटये मे आता 
है- आदृत हो जतीत मव मरारमेने दवा मव बुषटतेरा/परदा होने से 1 
कयाभापा~ममय स ममय भापा~-भी एक परदाहीनहीरैओरक्विवी 
विशेषता क्या प्रमी परदे का अधिवाधिकं पारदर्शी वनाते जानं बी ही नही 
है? रवीद्रनाथरकुरने मी एवे जगह तिमाङैकि सत्य कोतय्यकी तग 
पोशाक राम नही अत्ती 1 वहतो कत्पना भीरक्ट्वानीम ही मुक्त नाघवते 
साथ चल फिर मक्ता टै ।' मवा मतलव यटी न हला परि सत्य की सात्तिर 
भी कल्पना जष्टरी दै 1 चिना क्त्पनावे, पिनावायभापाकेतोसत्यभी 
पक्डाईनेदीदेता। “उस माया की छाया मरु मच्चा स्वय यना 
था'। तो क्यावाफकणक्तिमयारक्तिहै? याकि माया का आवरण 
हटाने वाली शिति ? द्वर वी माया का काटने कवा क्या एके उपाय यह 
भीनदीदहो सक्ता कि मनुप्य भौ पने भिरजनहाए्न का अनुकरण करता 
हुमा वसी ही माया रचे अर्थात्‌ मायात्र मायामेदही कटे? 

दसा प्रतीत हाता है क्रि मानवीय चेतनाम ही क्ही यह मौलिक विरोधा 
भास जत्तनिहितहवि वह्‌ चीजा मौर सम्बधोसे प्रभावित, परिभाषित 
ओर अभिव्यक्त हति हए भी दोनाम प्रुरौत्तरह्‌ खपजनिमे इनकार 
फरतादै। माना इन लोनी की तषेट खोलना भी उक्षवे लिएु उतनादही 
अनिवाय हो जित्तना दोनास्ते वेधना। तो क्या चीजे ओरसम्बध भी 
हमारी चेतना पर अच्यारोप सरीवे हीर्है- उसका अग नही ? दूरी मोर, 
यह्‌भीत्तोसचदै दि जीव मात्र एव दूषरेसे खौर समूची सृष्टिकेसाय 
मृथेदुण्है -ण्क अविन्वे्मे। न बैवल यह्‌ -जसा कि बादइविलमवहा 
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यया रै, किं श्वी थार माल मेभ्वसं आव घन जनेदर', ~ बेल्कि, विराट पुरुप 
की परिकत्पना ओर दशतके अनुसार भी - चराचरके साय एकताका 
नुतव करिए विना हमारी मुक्ति ही समव नही । शायद यही कारण 
है कि ज्ञान का दशने भी मनुप्यकं लिए काकी नही पडा भविति मौर 
च्म'के भी दशनो की रचना हुई ओौर प्लेटो मे आदशवाद को, उसके 
भसिम्पाजधिमः को भ लाथने हुए शेम" की अतेक्एलर सववारणामा का 
विकास हुआ । 


यही पर सवाल उठ्तादैकि प्रेम ~ स्मी पुरुप सम्बध ~ यदि सभो देशी 
मौर कानाके साहित्य का स्यायी विपय रहाहै ता क्यो? क्या इसलिएुःकि 
यह्‌ एक रसा नाजुक भौर सदावहार क्षेथ है जहाँ वेथक्तिक-सामाजिक 
सम्बघो की वास्तविकता ही नही सामाजिक ओर वयक्तिक चेतना मे 
चटित हन वाति ्ालगत परिवतेन भी सवसे पहले ओर सवके मन्रूक् ठग 
मेप्रगट हतँ? निर्चयही दूसरे विपयषषत्र मी यह्‌ सव अर्दितकरत ह 
प्रर मानव पम्बधो का यहक्षेप शायद इसक्तिए अधिक सुश्मम्राहीरोताहैकि 
वह भादी को ज्यादा पूरेपन म पक्डता ै--सक्मे वेतन भवचैतन ममी 
हरकताम ।याइसे याक्द्‌ करि उसी भाविक मावेदनिन सत्ता यरं 
भ्यादा गहराई म जीर ज्यादा तीब्रतामे षडक्तीटै।! यदि एसादै त्तो 
हमाशते बेतनामे निट प्रव्त्ति ओर निवरनिकेद्रद का उसकी स्चनात्मिक 
दिशा भौर अथका भी प्रमाणिक सूवनयदहादहोमा। साभ मय जनु 
ए्ासना की अपेक्षा साहिव्य शौ विजेय महत्ता ओर उषपोगिता इती मं 
मानी स्ट ति वह सत्प को--अनुमवके तथ्या काोओरभस्तित्व कं वाहनत 
पौरट्म को पात्र मोदिक ही नही वर्रिक भाविकं सावेदनिक् यथातथ्यता म 
पडता ओर प्रकट वरता है। सत्यक इमोशनन प्रिसिजनं के कषाय मूत्त 
रवट्ए उसे सभाव्ये क्षेत्र म घटित करन का यह्‌ काम उस तरहुमीर 
मोई नटीयर सक्ता । क्थारेमा नही लगता वि भावः जयत्‌ का यथातथ्यं 
एरय भाविक सप्रेणण अधिर महत्वपूण दै-वनिस्वत उसवधे मावर वचािकि 
स्यवस््थिति दे । वस्वि जी भाव जग की ज्यान बड़ी अराजकता से जुभ्त 
हए एव्‌ भूश्म मवुते ओर व्यवस्या उत्यते कर मरक्तादै वह्‌ प्रकादानर 
म नानमी कौ बुदधि-ऊजा वो भी उमङ्गी सदी जमह पर णवाय मौर सतुतित 
केरदम मन्द करतार {त्या यर्‌ स्वानाविञ जही रि णमी अजित 
भाविरे ययालच्यता अन वजत कही वद्धिः ययातथ्यता कौ भी 
उक्माण > मनुच्य क बुद्धि ञर्ना भ्र निण उमक्य भावञ्जापी कसौटी 
पर्भो धरा उदनः मावन्यर है । नटा यद्‌ बुद्दि ऊना ण्क्यमी मौर 
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अतिचारी अहकृत्ति बनकर एक जीवन द्राही नौर जतत मानव द्रोही ल्प 
ले सकतीहै ओरलेहीरहीहै। 

इसका मतलव यही हभ दि साहित्य म सच्चाईकी मांगदो पुरा करना 
अनिवाय होति हृए भी कही भधिक दुस्साध्य है । एक क्लाकारवे लिए 
"विकास" का ~ अनुभव परिपक्व" होने का - अथ ओौर तक ठीक वही नही 
हो सकता जो एक वज्ञानिक कै लिए, या, यहा तक, किं एक योगी कै लिष्‌ 
होता है। योग साधनामेता कमी कभारदेसा भी देलागयाहै कि साधक 
ने क स्ीदिया एक बारगी फलाग लौ 1 पर साहिप्य की प्रक्रिया कुछ अलग 
तरह कौ प्रतीत होती है । बहा की षा या प्रेस तथा यहाँकी प्रेरणा 
या 'एपिफनी' एक ही तरह सं काम नही करती । अब सवाल यह्‌ उठता 
हैम किसी अनुभव या सवेदन को--उसके मूल उद्वेग भौर उत्ताप मही 
नही, बत्कि अनुभव करने वाली चेतना म उपस्थित ओर भतनिहित दूसरे 
समवर्ती अनुभव सस्कासो कौ समकालिक्ता म पव्डने ओर भलवानि की 
विधिक्याहो सक्तीहै? 

किसी भी अनुभव पर भाषिक सतप्रेषण के दौरान असत्यो जानिके दौ 
किस्म के संतरे मेंडराते प्रतीत होतेटै एक ओर भावे रूढियो की दलदल 
महज आटमाभिन्यित वी राहत के मोहपाशं के जरिए उत अपनी तरफ 
खीचतीहै, तो दूसरी भोर अमत्त विचारो का वौदिक आक्पण उसे 
आसनी से रागोत्तीण हो जान की सुविधा तक से लुभाताहै। सत्य की 
मोरले जाने वाला पय दुरे की धारसरीखातीखा नौर क्टिन होता टै, 
यह बात यहा मामिक ढगस्ते लागू होती है । निश्वय ही, जिसे रेस्री यथा 
तथ्यता की, एेसौ (दमोशनली त्रि साइज अभि यिति की दरकार है, उसे भपनी 
रचना यानामे बारम्बार इस तरफ या उस तरफ फसिल जाने की--इस 
या उस भू से धिर जानं की आशक्य रहेगी ! निमल वर्मा की एक कहानी 
याद रहीरै- एक्‌ दिन का मेहमान" - जिसका नायक नात्म ग्लानि 
भौर भात्म ज्ञान के एकं चरम क्षण मे जो कहना चाहता है, वहं एक "बडा 
सच" है जो 'वहुत सारे भूढो के मिलने" से बनता है । यह सिफ इसलिए 
नही दै किं वह इन भूठो कौ अपनी पश्चाद्वुद्धि सं देख पा रहा है! 
इसलिए भी नही, कि वह पनी भावुकता मोर अपनी बौद्धिक्ता दोना कधी 
अपर्याप्तिता से त्रस्त है । बल्कि इसलिए भी, करि उसका “सत्य' वास्तव म 
उन जीकर जने हुए भूढो के वीचोवीच से होकर गुजरता दै । 

हमने देखा कि मनुष्य कौ चेतना चीजा भौर सम्बध से प्रमाविते भौर 
परिभाषित होते हुए भौ दोनो से उवरने कौ छटपटाहट भी चण हुए है । 
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उसकी प्रति ददानम है अदृत्तिमूलक ओर निदत्तिमूलन दोना! अमर 
यह सहीहैताषफिरभी सही होना चाहिए कि तव साहित्यम मातव सत्य 
को मानव अनुद्रूति को वास्तविकतायो को प्रलयक्ष कर सकने वालौ नापा 
वही होगी जो चेतना क इत उभय सम्भव यम वो परतिविभ्बित करे 1 यानौ 
एसी मापा जिसमं प्रत्त भी हो भौर पुस्प भी, जिसमे चीजे भी योल, 
सम्बध भी, नौर उनसे लगाव या विलगाव का अनुभव करन वाली चेतना 
की तात्कालिक मौर समकालिक हरते मी ! सम्यता की प्रारभिक नीर 
भत्यावरुनिक दोना ही अक्स्थामोम इस भापा की हर्क्तको देखना 
समता है । जव चराचर दृष्टि वे साय सायक सम्बध की भनुभ्रुति माव 
चेतना मस्वोपदि सतियिथोतो सयका मतर इस लयवि कां उच्वारना 
मीया भौर कविता इस युडाव कौ उत्सव धर्मी चेनना की अभि यदिति मी 
यौ । अवयातोसम्यताके विकास की गति सरल स जटिल की भोर 
अथति अतगाव ओर्‌ विशेदीक्रण की दिशामहोतीहं जीर तव दसतक 
स कवितया का महप्व--सब बु का जोऽने, मथ देने वाले सत्य के साहु 
बै रूपम धटत ही जाना चाहिए । पर देखा पया है दि आधुनिक साहित्य 
म भी साहित्पकार ने--उसी जोडन वालं एकत्व स्थापित करने वत्ति, मर्मर 
चारातरफसआक्रात ओर विघटित सत्य की रक्षा के लिए अपने विभिष्ट 
मोरे सम्हाते ह मौर शुद्ध वजानिक याघमभास्त्री की अपेक्षा कही मधिक 
आ-तरिक माच सम्दाते है) यही स्पष्टही हति स्वधम निर्वाह की 
उसी तत्परता कमै वदौलत्त स्वयः परिचिम बे साहित्यकमियोने अपनी सम्यता 
की भूत अतिनामा की ही भनिवाय परिणति स्वरूप इत एक्ागी वितान 
गौर्‌ राजनीति वै त्तिचारा मे वीच भी साहित्य वा उसकी भपनी धुरी 
पर कायम रणने की जी तोड काशिणं जारो रलौ दै । कथा साहित्य कां 
हा उदाद्रण नेतो ब्रूमो शुत्ज मौर मिलान कूदे जसं तेलक ज 
हृत्ित्वे भपनी परिस्थिति म लिएु जा सवन वाते इस स्चनारमक भीर 
मौलिकं धत्रिशोध का यथष्ट प्रमाण प्रस्तुत वरता है। 


आधिर कोई भी ललक-क्लाकार वयां रचता रै भौर क्या स्चत्ता रै? वह 
जीवने कौ पुनस्चना व्रतादय स्वय इस सदिग्धता म रती मानव 
मात्मा स्स पूनरचना को जरूरन कया पठती है । महच जीना महग 
व रहना पया पर्याप्नि नही लगता ? क्या व्यापक जीवन कयै भपूणता-- 
धिक्ारप्रस्तता म चतत व्यक्तिगत नावन कपे पूणता सम्भव दै 2 रवनाकय 
स्वभाद - रथन को पटति - क्या जतत मात्मदान दे हय यपने भसाध्य 
म क्तगन यान बघ्रूरपन भौर यदरृतायता व भाव म उवरन कौ प्रदृक्ति दही नही 
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ह? फिरप्रेम साहित्य का सनातन मौर अधुनातन विषय भमीक्यानहो? 
आसपित ओर अनासक्ति वे सारे दशन मौर इन्द्र क्या इस मूलद्रद् सही 
नही उपजते ? वह क्या टै जो एक साय ही मचुप्य जीवन वा एक प्रमुख 
पुरुषाय भी है ओर “महाशन महापाप्मा भी ? वहक्या है जिसे इस सदी 
का एक प्रमुख आधुनिक कवि “द अनकाकरेबल मिस्ट्री अनद बीर्टियल 
प्रलार' कटू के पुकारता है ? क्या कारण है कि मारतीय मानस को, जीवन 
मै भारतीय अनुभव नौर मूल्य-बाघ को मनुप्य की इस दुहरी जरूरत भीर 
ठृत्ति कोः परिभापित करन के लिए लीला भौर मयादा कै दुहुरं मिथकोकी 
जरूरत पडी ? भारतीय जीवन ओौर भारतीय धमक्त्पनाम, भारतीय 
पुराण भौर भारतीय साहित्य म भी नरनारी युग्मकेसत्य को कैद्रीय 
महत्व कथा मिला ? पश्चिमी समाजा कौ तरट्‌ इम वास्तविक भौर मूलभूत 
हद का साम्राज्यवादी पुरपत्व वै एक नकली अद्रतमंहीक्यानही धटा 
सौर घुला द्विया मया? 


मैने कहा कि वतमान युग साहित्य म सचाई वे जिस आग्रह्‌ का प्रतिष्ठित 
करता है, वह्‌ एक एसो भाषा की माग करता है जा वस्तुमो गौर सम्बध 
बे एक बहुत बड़े जाल कौ मावर्ती काल के वि यासा मे यथावत्‌ मभिव्यक्त 
करसके । विपय कौरष्टिस स्वी पुरुप सम्बधकी सूकषमग्राहिता का भी 
उत्ते हुआ । इसलिए, वि मानवीय अह लीला ओर गह्‌ मक्त की 
जरूरत भी यहा एक से एक विकट चुनौतिया प्रस्तुत वरती हं भौर युग 
सत्य गो तथा उसस उलमभतने वाली चेतना वे पुरुपाथ वो भी हमारी चेतना 
फे सवे सवेदनशील परद पर अनित रती दै। प्रसगवश्ातु यदि हुम 
मीसवी सदीकेहिदी कथासाहित्यकोइसकोणसे भी देखे-परखे तो क 
मामिक सकेत उभरेग। मसलन, क्काल मेही भारतीयं समाज की 
अधोगति ओौर कण्ठाकीणता का स्त्री पुरूप सम्ब धा म घुस माए पाखण्ड 
भौर भू कै जरिए इस तरह उधाडा गया हं माना दोनाकं वीच एक 
वायकारणसम्बधहो। इसी तरह 'तित्तसी मभी भारतीय समाज भौर 
मूल्यद्ष्टि के परिपरक््य मं वतमान दाम्पत्य सम्बध की विडम्बना बो तीस 
ढ्गसंउभारागयादहै। एक जगहतो प्रसादनेस््नी'कोश्रेम करम के 
लिए लाचार' बना दी गई शशृहटीन -पराधी जातिः त्तव कहलवायः है 
भपन एक पाच्रवे मूख से । समाज मौअ-दस्नी म्ग्णता का एसा पता 
दनेवालः कोई धर्माचाय या निरा समाज-सुघारक विचारक नही हौ सकता । 
यह अतडप्टितो, जि हं हम संखवं कलाकार क्हते है वही दमे दे सक्त 
है। पुस्पं दाय कुण्ठित स्वरी की जीवन-ऊर्ज (या कभी कभार इसका 
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ठर विपरीत भी} समाज ओर उस्र मूस्यास विस वर्ह षदला लस्कनी 
है, इसके सक्त प्रेमचद आर जनद्र वै कथा साहित्य म जहां तह देवे जा 
सकते है \ क्या यह नी एक अनमत सयोग भरटैकि इसनरईनारी मौर 
नद नतिक्ना वा गकर जः ग्रश्नावुलता उभरी, उसका मवसे भाग्रहुपूण 
मीरः पूनयवर्तो रप भी किसी तथाकथित पश्विमा-मुत सेसके मै जरिए 
नही, वल्क एकं माधीवादो कहे जान वाने सवक कपे क्यामृष्टिकफे 
माष्यमसे ही सामन अया? इसी पिलसिते मे भाग जाकर सस्वारगत 
रूढ्या ओीर रिष्ता की धुटन कं वीच उस स्वाधीन मूत्यावेषौ व्यनितत्व 
कौ खाज का उपक्रम भी अकार ग्रहण करना दिखाई पडता है जो परपरा- 
गत सास्टरतिय मूल्योकोभीरुडिया की दलदल म निकाल कर यथाथ 
जीवेन मै जीषम मरे सुतेपन म सीच ता स्के। 


किती मी समाज आर सम्यता कसकट (या कहू लीजिए, रोग ) उसे ससे 
सवेदनशीच र अग्र्रामी सदस्यामे प्रकटा है! मायी दस क्ट 
अथवा राग वे लक्षण दही नही निदाने भौर प्रतिकारे मकतभ समाज 
वे इ-टी भूजनघरमी जात्म वे-द्राके जरिए प्रगट हापि । क्मा यह देख पाना ~ 
विना की रोमानी अतिरजना कं-सम्भव नही, कि कवि--कलाकारवयकेः 
येचुद्धिजीवौ जपन समान बै वलि पुरुप भी वहे जा सक्ते है मौर मत्तेग्य- 
बिया भी । जीवन दै मूल्य स्वय जीवन कौ गति या गतिष्ठता वै 
फलस्वरूप विस्मून या विह्न हा जा सवत है । परस्पर विराधी सरहृत्तियो 
भौर जौवन ्प्दिमो फी अधूरी अथवा पुरो ठकराहृट वेः फलम्बरूप जौ 
अतिश्व र दिग्भ्ािति उत्पन होती है, उसने चलत भी एक मूल्यप्रुढता 
आरः सूल्वगत जराजक्ता छा जाती है, इस परिस्थिति य वास्तचित्ि 
रचनात्मक प्रतिकार अकेल मूल्या वपी चित्तन स या सास्कृत्तिक पुनरज्जीवन 
मै कमवाण्डी उथ्ोग सनदी हो सवता! यह्‌ सव भौ अपनी जगह काम 
काहो सक्ता, कितु मह्य मादो पर बले देने स्ने जथवा यथाथ क्ल 
भौदधि माक्लन भर कमे अतीत वे वि-ही सास्टृतिकः मानदण्डो मे 
चेमानि का भापलनया परीटदेनं भरसे अवागति कोनहौयामा जा 
कषकता 1 नतिकं दाभित्वा का निर्वाह भो, तयत है मार नततिकता क स्वम 
परयति दत्ते कं भोतर क्षोमित्त नहो किया जा सक्ता } जीवने का ऋणगोध 
जीवद् दवर ही हो सकता टै । दस रबचात्मक जीवन ग्रहण भीर भीन 
शान द लिटु रचनात्मक कम चाहिए, उच्चकाटि की भाविव- धामथ्य 
भौर बल्पना भक्ति चादिण । मूजनश्ेन लेषवक कमै वेतना एक गहर भौर 
विभिष्ट मय म प्रातिनिधिक चतन हीतीह ।व्यक्तिदे शष ममेह नाहे 
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जितने ऊचे सास्छरृतिक-नतिर मानदण्डो का कायल दहो, रचनाकार की 
हैषियत से उसक्यै चेतना ओर कल्पना अपने युग भौर परिवेश मे व्याप्त 
सक्रामको से भद्युती नही रह सकती । वह्‌ समाज मे व्याप्त अनिश्चय, 
विकार ओर मूढ का द्रष्टा ओर भोवता दोना अपने ढगस होगा ही । यह्‌ 
परकाय प्रवंश उसका स्वधम है । कट्‌ लीजिए, उसका अभिशाप पर 
यही वेध्यता तो उसके होने को उसके समाज कै लिए जतिस््तिरूप से 
भूल्यवान बनाती है । जीवन के भूठ सच म गहरी पठ भौर प्रत्यक्ष मुक्त - 
भाग सरीखी कल्पनाप्रवण भागीदारी ही उसके द्वारा उद्घाटित सच्चाई 
ओौर मूल्य दष्टि को एक सचमुच की राग प्रेरित, रागौत्तीण सच्चाई भौर 
एकं सचमुच जाखम मे पडकर उवरी हुई परी भूत्य चष्ट भी बनाती है। 
अपन समाज के जीवन मरण की--अआदश ओर यथाथ के वीच के अतराल 
की--यह्‌ अस्तित्वसिद्ध पहचान ही तो उत्ते वह सूक्षमग्राही बोध यतर नाती 
हैजो भौर कोई उस तरट्‌ बनाने बालानहीदै। 


एसे सूक्ष्मग्राही वेदन त-न से सम्पत लेखक को जहा एकं आंर जीवन भओौर 
जीवन मूल्यो के किसी अच्युत आधार की तलाश ओर प्रतीति हा सक्ती है, 
वही उसी जीवने ओर उसी मूल्य चेतना के स्खलन भौर विडम्बन गे 
चरमरूपाकी भी)! इसी नत्त कही लगता दै कि इस लेखक रूपौ भोक्ता 

साक्षी की भूमिका आज के इस अस्थिर ओर दुचित्ेपन से प्रस्त भारतीय 
समाजम विशेष षूपसे अथवान दै) न केवल इसलिए, कि वह्‌ मूत्यो के 
सकट का प्रामाणिक ओर यथातथ्य अत साक्ष्य रच सक्ता, बल्कि 
दसलिषएु भी, कि जीवन्‌ मूल्या का जो प्रपरागत द्रात यहा कमोबेश एक 
लम्बे अरमे तकं प्रवाहित रहाहै, वहन केवल काफी कुछ अवश हये 
चुका है, प्रत्युत दिशाहीन राजनीति भौर उपभोक्ता सस्ति के त्रके 
पीठे भोकलमभी हो मया है । उसमे जो सत्त्वे जभी तक शेय ओर क्रियाशील' 
है वह भी समाजके प्रभावी ढ्ग से अनुप्राणित वर सक्नेकीरस्थितिमे 
नही दीखता । 

कालिदास कौ एक प्रसिद्ध उक्ति यहा वरवस स्मरण हो भाती है कि विकार 
को परमाथत जाने विना उकं प्रतिकारक्ीवेष्टाक्ा आरम्भभी नही 
हो सक्ता ! पर यह परमायत जाननाक्या होताहै गौर उसनानका 
अधिकारी कौन है ? क्या वहे निरपेक्ष तकबुद्धि, जो विसीभी बीजका 
मीचित्य गढ़ सकन वाली दै ? विकार को परमाथत जाननातो उसी वे 
लिए सम्भव हैः जा मनुष्य को उसदे हर काश की वास्तविकता म अनुभव 
करसक्ताटै भौर जौ उसकौ जविक्‌ इत्तिया से लेकर मनोमय विनानमय 
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भक्ति चैष्टामो तक का भोक्ता ओौर माक्ती है { यानी, जिने न नो निबुदि 
हो जनेकी चुट, न तक्रजीवी वनकर समस्त विश्व प्रप को एक 
वलात्कारौ व्यचस्या मे घुला सौर घटा दने की 1 नपनी सच्छृति मौर 
इनिहास को लिए दिए हमारा भारतीय समाज पिते दो हासो वस्ता 
स परस्पर दियेधी मूल्या जीर कम प्रेरणा क जिस टके राहट से, चेतना 
की' जित दु्िधा जीर दिग्भ्रातिमे गुजरा ह, उसकी पकी हई पराकाष्ठा 
हौ सभवत्तं भव हमारे सामने हुं । फितु मात्म नवीकरण की, सामाजिक 
आघ्यातिमिक पुनज म की प्रतिना कितनी कोर होती दहै, कठिने सतर 
उसके विष ग्डान हान दहै इसका सही सटी अनुमान इस शताम्नी कै 
जारम्भसं ही सङ्गिय हमारे अरणी विचारकवा ओर कमक्लाकां नही था, 
येह मानना कटितट) क्ट्नान दोगा कि समानम कवि कलाक्ाराकौी 
जिस भरुमिक्ा की वात यहा की गई, उसका निशित सम्बध दस सतर 
उठाने वति नीवन वाध भोर मून्यद््टिसेभीरैष्ी। 


१8 मर हिर्कर 


साहित्य ओर सामाजिक परिवतेन 
कू विचारणीय मुद्दे 


साहिव्य कौ अगर लिटरेचरवे पययिवे खू्पमेलता लेखन क्लाके भारम्भ 
कै साथ ही स्थितिीन सामाजिक सम्बध मदरूरगामी परिवतना की प्रक्रिया 
काआरम्मदेखा जा सकता है । मनुष्य की प्राटरतिर एकता स्वथस्षिद्धषदै तो 
क्या हसी कल्पना सम्भवदहै किंसारा मानव समाज एक सास्द्ृत्तिक एकता 
की ओर बढ रहा है ?--उसी परिवतन, टकयाहट भौर प्रगति के कारण, 
जिसन अलग अलम समुदाया की अदश एक्यमूलक सरचनाओोको मग 
किया? याकि समे विपरीत यह कहा जाय, कि समूचे मानव समाज के 
सास्कृतिक एकीकरण का विचार एक विचार भर है--एक असभव स्वप्न, 
भौरकेद्रीकरण की वजाय चिकेद्रीकरण ही मनुष्य के साधक सामुदायिक 
जीवन की जाधारभूत प्रतिज्ञा है? 


सस्टरति से मास तात्पय उन सम्बधासे होतादहैजो किसी सभ्यतानै 
सदस्य ससार ङे साथ वनातिहै। समाजउन सम्बधो कानामहैजोवे 
सदस्य आपस मे एन द्रे के साय वनात है । दोन। मे साहित्य की--कहना 
चाहिए वाडमय की भ्रूमिका वहत महत्वपण है क्योवि "वाक्‌" वा आरम्भही 
सस्टृतिकाभी आरम्भरहै। 


साहित्य को यदि एव आर समाजे दपणकेस्पमदेखागयाहैतो दुमरी 
भर इसे एकदम विपरीत छोर पर उस रेवेलेशन आफ ए हिडन लादफ' 
माना गया है । लेवी स्वाउस्त सरी माधुनिक ने तत्वशास्मी तक कौ साहित्य 
से भपेक्षाका रूप यह्‌ है पि "वह्‌ उत्े मानव समाज से द्ुटकारा दिचाकर एव 
भिन समाज मे प्रवेश दिलायेया" । दस अपेक्षा को पलायनवाद या प्रतिनिया- 
वाद कह दना आस्तान न होमा क्याङ्कि व्यविततवादी तथा कलावादी कही जानि 
वाली प्रदृत्तिया के सायं सबसे ज्यादा गहरी ओर तात्विक लडाई नृतत्वशास्य 
भगी जमीनपरही डी गयौ है । साहित्य भगर दपणहै तो उसे हर सामाजिक 
परिव्तन को श्रतिबिभ्वित्त करना चाहिए नौर भगर वह "जीवन क दुपी हुई 
सम्भावना का उद्घाटन' या एक वेहतर, सूक््मततर जीवन का सूचन हैतोभी 
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शायद तय पिपायर प्रेरणा न्णम उन सामाजि प्रस्यितन कानवा 
निराक वने मना ति) 
षने दानि प्ररिमापाआमं वीत यद्‌ तीम प्रिमाद्ाभोटहै जा माहिय कौ 
"जीवन श्यै आताचना मानती है) नालाोतनाहै, तारउनमे स्वीकारया 
निपेय उत्मवघ्िता तथा विदय दाना पत ह्यय) याक शिति दही 
सम्राज ओर सस्ति सवना मौरस्यिरताकमूतम धी ( पर विरोयामात 
यह्‌ पि वही याय शपति जानादिम समाजषा एकं जुट रणत्तोहै यही 
नतत्वथान्य की राजा वे मू्रयि-- उसी समागमवगभौरजातिपत्त वषम्य 
भमो स्वामित्वमौरभयायवाभी जम दतो १ पान मापा नहाएक र 
मानवोवः चीची एवता मिद्ध वरती है यही दरमरी मौर वह्‌ मनेक्ता 
जीर अमामजस्य का भी निमित्ते बनती दै ) ताया इमी अनक्ता मौर वपम्य 
कफिरम एकता ओर समता म परिवतित करन वेः लिपे मानव चतना उस 
चीका ज-मदतीहै, जिम बिद्राह्‌ हा जाताटै? इर तर्‌ देखा जापत्तो 
सामान्िष परिवतनकपोद्धेभी दा विराधीप्रवृत्तिय बाम क्रतोहै एक तो 
भोत्तिमि ज्ञान कौ दृद्धिये साथ ओौरसामाजिम विभवग-तरने चलते होने वालो 
भरगति तथा दूरी भोर इस दिक्तेप गान मौर विभिवानेर क विष्ट 
दसस उत्थन मसतुलन बी प्रतिक्रिया स्वट्पर जमी विद्राहु-टत्ति। 

कै 

आपुनिक्र उपवासमार कामू ने मनृप्य भ निहित इतत विद्राह-इत्ति का गहय 
चितन त्रिया दै 1 कला उसके भनूसार सौ दयमल सत्याग्रह वा, समष्टिगत 
रेक्यका भौर मनुप्यमन-तनिहिते एक वहतर स्ठार की मोग वा दियुदतम 
स्फटै। चलामही वस्तुत अमायके भति मनूप्य का वास्तविक बिद्‌ 
सपनी मूल जटिलततामो की सरशतिष्टता म प्रपारित होता है'-- रेप उरू 
निष्क्पदहै। 


क्मूकीगप्रविद कहानी दमाटिस्ट का नायव वई कईह्पता तक एक वित्रके 
निर्माण मे जुटा रहुता है! जव चिन पुरा होकर उत्क दका के सम जाता 
दै तौ वहा कोरे कनवस पर माणक शब्दे अन््तिहै मौर बहु शब्द टै -- 
सरलिडरिदटी ) सालिडरिटी -- यानी व्यक्ति की जपने समुदाय के चाय एक 
भराणता 1 हेमार यहां सादियका थय दही सहित द्यैने का माव" है) साहित्य 
यानी कम्युनिटी, सालिदरिटी ! मगर क्रित के साय सांलिडेदिटी ? मानव 
समाज के चाथ 2 यवा चराचर सृष्टि कै साय; कया सातिडरिटी भथवा 
साह्य भाव ङी भो भास्तीयमौर पश्विमी जवधारणानओोमकोर्‌मतरदहैः? 
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© एणा उवश्ट्वं का ६०० 15 पठ उतीश्वगा ० ०06 ०णा४ ? सच 
पृाजायतो चिद्रोह की प्रेरणा का तात्विक आधार ही इस व्याक्रुल उद्मार 
म निटित म्मानुभरूतति है जो किसी देण-काल तक सीमित नदी, अलग अलग 
सम्यताओम भी दस प्रश्नकी टकारसमानरूपसे गूजती सुनारईदेतीहै! 
यथाति की पुकार अथवा अवलोवितेश्वर की जवधारणा क्या मनुप्य-“मानवीय 
मघ्यवर्ती-कौ इसी व्याजुलता को ध्वनित नही करती ? दरूमरी गोर क्या इसी 
प्ररनकाएकस्पवह्‌ भीनदही है जो मैत्रेयी ने याज्ञवन्क्यमे पद्या धा-येनाह्‌ 
नाऽ मृतास्याम किमिह तन दुर्याम 2 क्या इन दो-ञपर से 
विरोधौ सी लगती, मगर वस्तुत एक दूसरे से अनिवाय स्प से जुडी ~ जिज्ञा- 
साभोमेदी मनुष्य की स्थितिशीलता भौर मनुष्य बी प्रगतिदीलता वा -- 
मनुप्य कौ समूची अ तविराधग्रस्त विकास यानाकाभीतक जीरमम नही 
दढा जा सवता ? आविर काम वे कथनानुसार भी -- शरत्येव विद्रोद्‌ भपने 
आत्यतक् स्वप मे मनुष्य का अपनी मरणधर्मा नियति कै विरुद विद्रोह" हौ 
तो है। इतना हौ नदी इस विद्रोह का एकं सवथा घनाट्मक ओर जीवनदायी 
भूत्य भदै । क्याकि विद्रोह वही सायक है जिसेद्वारा मनुप्य बलिदान 
पूवक यहु सावित करता है वि उसकी वास्तविक मुक्ति भौरा वी हत्याकी 
दूटं मिल जाने भौर उसे तक ओचित्यदेदेनेमेनही है, बलवि स्वय अपनी 
मृप्यु बे तथ्य से स्वाधोनता भजित करलेनेमे है। 


स्वाधीनता कौ ~ सपिक्ष मुक्ति की -यह मवघारणानतो ससार त्यागी 
सयासी बै लिए सम्भव षै ननिरे भौतिववादी-नकारवादी के लिए्‌। 
केपावाभूकाञौपयामिक बृतित्व ओर व्या उसका दाशनिक चितम दोनी 
ही इनं दौ सपाद विकत्पौो वी उमर विडभ्यरना को उजागर क्रते । उसकी 
मारी शिकायतटही उम बातवो तेवरहै बि जीवनदायी विदरोटमूलक क्रति 
चेष्टा वी परिणति एव पिहिलिम्ट भौर सवसत्ताकामी प्राति वादमे क्या 
ह? यह भकारण नही है वि हमारे स्वाधीनता-मग्रामं बे एव ग्रान्तिक्यरी 
चितेक वो भी अपन प्रण योगप लणन की आधार भूमि सयासदष्टि मौर 
भौतिक्वादी दष्टि दोना का प्रव्यारयान वरवे मिती 1 वामर जिस एवता जिस 
सवाद वो अपने मृजन ओर विद्राह्‌ चि तन वा भूनाधार स्वीकार वरता, 
ब्‌ सत्तारमे मानव जीव को अवस्थिति कौ-उसंक्रे मपने शब्टाम "ह्य.मन 
केण्डीणन की-गूनिटी है । वसी एक्ता की प्रेरणा उसे एक ओर इतिहास की 
गुलामी दोन से विरत करती दै जोर द्रूगरी मरउस णमोत्पूट' मौ, जो 
मृष्टिसे बाहर होन हए भौ मानव उतिहासवेवे द्रम होना चादता है। 
हमारो परम्परा म यदि साहित्य वा एक मुय योजन “विवेनरधषत्ति' भी माना 
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गया है तो उसका तात्त्विक आधार यही टै कि जीवात्मा अपनी मुक्ति वैः लिय 
भौ जीवलोद पर अवलम्बित है क्योवि' सच्चिदान द स्वय स्वेच्छा मे मृष्ट 
बधन स्वीकार करता है! ममवाशा जीवलोके जीवद्ुन सनातन त्मा ईश्वर 
से वचित होना भले स्वीकार केरले, जीवलोक से बहिष्टरत होना चाहना उसका 
स्वमाव घम नही है । आन-द ढुमारस्वामी के अनुमार तो पहा विकल्प दी 
कही अधिक वरणीयदहै इट इज मोर नससरी दट द सोत लूज गांड दन्‌ वट 
शीलूयकीचस दसोल आनम गाड मोम्ट इन वीइग तिव ओंव गोंड"! ठेसा 
प्रतीत होता है मानो स्विति स्थापवता नौर विद्रा स्वीकारञीर निपेष, 
मानद वोधओर दु बोघ मानवीय वेतना जर सृष्टि दाना वे तलमणए्क 
मौलिक दृद्के रूपम अवस्यिन रै, नौर हर सभ्यता को अपन मीतरमे जहाँ 
एव यानवस्वय की जरूरत पडती टै वही एव गौतम बुद्ध की भी। क्यातिं 
नतत्वशास्त्री क्लाको प्रकृति स सस्ति म मचरण का सवम सक्त ओर 
अनिवाय माध्यम मानत टै जत स्पष्टहीक्लाको एक दोहरा दायित्व वरन 
करना होता है आदिम मनुप्य की एक्यमूलक सस्ति म ही नही वन्िसम्य 
मानव समाज की अ-तविरोधग्रस्त विकाम यात्राम भी। क्लाका स्वभाव 
भौरघम पिसीभी युगम मानव स्वमावओरधम मञनग नरी । वमार 
स्वामी षे कयनानुमार 

८ 76 वालालाव पषठाता 074 कृलणयालाठ ठणणणाताम 
242 15 7०१ ८अात्व्‌ पमा ९० वला भा एतार्जा [5 पाणा एण 
एह [हालः 37 10 कला 65856८८ वात्‌ वगाप 17110 करप्राणा 
यामू ये चिःतनम भी मानव नियति की न्सौ अनिवाय विकतेपता बा उमक 
अपन भन्नि-ववादौ स्णनयेमल्ममप्रतिपालन गरियाग्यादै। 

हतिहाय सौर कवर रनिटाम कावर वरना नकारवार (निदितिज्म) बा 
वरण रा > 1 गनुध्यमनिरि विद्रोद्‌त-वकीष्मम वरी विटम्यना मौर 
याह्य मनीै2 वर विवार निगङ्रा उत्मनेवकद्गिरासम 2 वटभी 
मनुष्या लीनषेकारायथीरजोनये माधनाम उतनी अयनिक दषम 
यदविककरकारै लिना हिद वितार जा^्निरामभोव्रूरी तर अभ्यी 
फारक्ष्नारै १ 

॥ ॥ 

सालागमो फार वरिविततनव्रमावितदानों तीरस्य उमरी शि निर्पा 
प्तिररव मृद दुददायश्यीर 9 सिकुमारिसयिकावताशत्णमामन 
मकु रराारो गद द्रगर हती है 1 मारित्य मनी तषग्राम 
शो दतरा मरहदकि (मष्ट न्दा नुर्गाहति वा तनी चिति ॥ 


+> 


गन द्गिश्व 


चरदेखागथाहै दि हर बडी उयल पुयल के समय क्वियोवे सामनभी 
यह्‌ सकट उपस्थित हु ही दै वि वे महन दप्टा वने रह्‌ श्रथवासग्राममे 
दुल पड ! स्पेन कौ मुक्ति मे लिए इटरनेशनत ब्रिगेड मे भामिलहोकर 
कई लेखको ने अपने जीवन क आहुति दौ । एक शतान्दौ पहले मूनानी 
स्वतत्रता कं मौर्ये पर रोमानी क्वि बायरनमे भी यही विया। परर जिन 
लागा ने रेता नही किया, उदा क्याच्य्टिकिण था? क्यावे कायरया 
सूविधाभोगी थे ? क्या वै स्वधमं कौ पहचान अौर उसके वारा निदिष्ट 
कमनो चुनने ये साहमसेशूयथे ? मुभे यहाँ वडस्वथय वै ्रिलयूड का 
वह प्रस मराद आता है जहा वह अणएनौ युवावस्था की उप्त दुविधा काजिद्रि 
करता दहै मौर फक्क राज्यग्राितिमे जपने भागनसेने कै निणय वा 
अ-तमुल मूत्याकन करता है 


इसम सदेह नही-- मू उनकासाथदनाथा 1 
जिहोनै जपनी आहति दी । शायद मुभे भी वलि चढ 9 ॥ (1 
जानाथा 

परवेसी मेंट हीती वह्‌ मेरी-- नाचीज, गनत भीर 

भ्राते। रकन 
हौ मु लौट जाना या प्रहत षो गोदमे „ण शु ॥16 
अपने सार सक्ल्परा ओर सम्भावना गे.साय "^^, 
केवल अपने लिए कवि -- ओर समूवी मानवृता गै विह" 
अनहूखा ओर्‌ निष्कल ~ गोर तुभे भौ पिन्‌] जुन ~” ८“ 
पहचान (द ष लि, 
ओभितर मरी आदट्मावे। 


14 ४ 


वडस्वय पाता वि उसका निणय सही था एक नि्फत ओर अनावश्यक 
गहादेत सं अधिक जरूरी धा टेम समय -- पूरे हीशोहेवास से जीते र्ना 
ओौर उस कठिन समय का जीव-त साध्यं रचना । 


पर क्या बीप्रवी शताब्दी के कवि के लिए इस प्रकार का निणय तेना - एकं 
प्मानातर जीर रिसी हद तक कठिनतर परिस्थिति मे उतना ही सहज 
ओर ओचित्यपुण हा मक्ता हे, जितना रोभैण्टिक क्वि वडस्वथ फ तिए एक 
शताब्नी पहने था ? न सही अपनी, परे दूसरो की णहादत के प्रतिक्विका 
लष्टिकीण क्या हौ सक्ता है इमक्रा सवसं मामिक उदाहरण दै यीटस कयै 
वेह प्रसिद्ध कविता जिसमे उसने ईस्टर के दिन शटीद हुए दस क्रातिकारिया 
का स्मरण क्रियादहै। कविकी प्रतिक्रिया दौहरीदै! एक नौर बह 
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अदुभव करतार पिण्वःप्यय मो गमित हृदय प्यर फी षररहो जनै 
जो जीवत के-स्याभाविर प्रयाह म वाधा उपस्यित परा ?ै- 


पल्छड भ्लौ ०८ एण 7०७ कणा 
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तो दूरी मोर वट ष्म घटदाम वहत गहरे वियति उट दै मौरउम 
लगता है द्रा चिदा वे परादअव दुनिया यपावदू नही रह मयी णव भयान 
सौल्ययामाविर्भावहो गया पूरी कविता कीटेन पौ तरहयह पतित 
एटेसििलस्यूटोकष्नयोन वारवार कविपे भीतर, षयि वे वावनू 
गूजतौ रहती है । निश्चय ही मामाजियः प्विनन मे श्रति विष्टि 
फा यह्‌ एव कटी सधिप मामिव पटौ अधिक तेतिहानिक भौरी अप्व 
मूलभूत साद्य दै । व्सलिएु भि षम वेः पीये रोभेष्टिव मिक 
"तिसियरिटी से कही वलवत्तर एव आपुनिक क्वि की आंयेदितिटी बात 
रदी है । रेसी 'भा्येदिमिटी जह्‌! यवि माता गपने द्थमितत्वसं उयरवर 
सहसरा एक पूरे समाज पै अनुभव वो,या कहना चाहिए एक मामूहिव अवयेतन 
वेः मप्रक्ट सत्य मो वाणी दन मा माध्यम बन जाता रै । वहनान होगा त्रि 
उसकी यह भूमिवा दिम समाजवे पुरा्ित या नाभा वौ तरह भौदै 
मौर एक रेतिहाकिव समाजवे प्रापेट सरोखी भी। 


वले रा तवारिया बर प्रति एक तरह वा सम्मोहित भाव कवियाम ही षयो, 
क्थाकारोमेभी पाया जाता है । सुदूर बे रहस्यवाद यी वजाय यह निक्टका 
रहस्य लेखको के लिए--उनकी अपनी वौदिकर ष्टि सेअसगत ओर भस्वी 

काय होते हुए भी रामात्मक स्तर पर स्पृहा का विषय दही होतादहै यह एव 
वडी स्वाभाषिकसी वात है ओर इसका दृष्टान्त रास्ताण्वस्की जस मुक्तमोमी 
लेखको म ही नही जने द्र जौ जमे अहिसावादी लेवका म भौ देखा जा सवता 
है1 सवाल सिफ प्रानिति का नही है समाज जीवन मे उलट फेर करने वाली 
हर वस्तु ओर ह्र विचारकादहै सामाजिक परिवतनकी घटनाजो ओर 
अरतित्रियाभो का है जो “रहस्य' नही है। साहिव्यकार उससे श्रभावित हीता ही 
है उसकी सवेदना पर उसकी छाप पडती ही है । चाहे वह उस परिव्तन को 

इष्ट समरे अथवा अनिष्ट दोना हौ सूरता म वह उसका सचेदनात्मक प्रत्यु्तर 

गदे विना स्ह नही सक्ता 1 साहित्य का उदक्य शीपक अपने निवध मे 

परेमचदने इसी जनिवायताको इसी विवशता को दज क्यिादै। 


श्ाहित्य का मव से ऊँचा आदश यह है वि उसकी रचना केवल कला की पूति 


24 सबद निरतर 


कै लिएकीजाय जव साहित्य कौ रचना दिसो सामाजिक, राजनीतिक भौर 
घा्मिवे मतक प्रचारक लिएकी जातीरै तो वह्‌ अपने पदसे गिर जातारहै, 
लेकिन भाजकल परिस्थितियां इतनी तीव्र गति से वदल रहीर्हु, इतने नये नये 
विचारपदाहोरहैरहुवि कदाचित्‌ भव वोईलेखक साहित्य वे जादशके ध्यान 
मरसही नही सवता।'प्रेमचदने आजवे समयमे साहित्य गौर साहित्य 
कारकौ जटिल समस्या कौ कु सरलीङृत रूपमे ही सही, मगर साफ साक 
सामने रख दिया रै । मरेमच द कथाकार ये ओर कयाहति-विशेषकर उपास 
का सामाजिक परिवतनः से साहित्य की भय विधाभो कौ अपेक्षा कु ज्यादा 
ही घनिष्ट सम्ब घ दिखाई देता है । सर्वातीज से डिमि सतक भोर दिवेन्ससे 
दास्तांएवस्की तक इस सम्बध की रूप रेखे देली जा सक्ती है । शायददही 
कोई उप यासकार देसा मिते जिसमे वारे मे यह्‌ सौ फीसदी दावाक्िया जा 
सवे कि वह्‌ प्रेमच दीय अथ मे विशुद्ध कलावादी है । दूसरी ओर वत्तेयर 
सरमे बुद्धिजीवौ लेसक के उप यास को भी किसी सामाजिक, राजनीतिक या 
घाभिव मत का प्रचारक ठहराना कठिन होगा । मगरे प्रेमच दने वातव्य मे 
जिस मूल द्द्वयौ अदित किया गया है वह्‌ उत्नीसवी वीसवी सदी वै उपमास- 
काराकी खास अपनो पहचान है, इसम सदेह नही दै । इस दद्र वा सवते 
सी प्रमाण पी है पि वह्‌ अपने मसे विकट सपमे स्वय इस युगपे 
महानूततम उपयासकार तोहस्ताय भे प्रकट हमा वत्ता मौर नतिक्तावेद्रद् 
वै रूपमे । प्रस्तुत विषय के स-दम म तोहस्ताँय की अपेक्षा दांस्ताएवस्वी वा 
कृतित्व भिक प्रासगिक लगता है ठीक उसी तरह्‌, जिस तरह उ नीमवी 
सदी के यग्रेजी समाज मौर उसकी सवेदना दे इतिहास मे चात्स डिवघका 
मप-यास्सिक कृतित्व जाज एलियट अथवा थवरे कौ अपेक्षा अधिक प्राति 
निचिक मौर भिक लाक्षणिक महत्व का जान पडता है) अगर यह सते है 
कि उपयास साहित्य की सव से नमी, सब से एतिहासिक (इतिहास जीवी 
भीकिसीसौमातकव) ओरसवसे विद्रोहशील चिधादहै, तो इन दो उपयास- 
कारोकी चर्चा दस सदममे सायक होगी । 
॥ ॥ 


डिकेस वै उपयासो म तत्कालीन सामाजिक स्थितियो भौर समस्याोका 
भरतिविम्ब ही नदी मिलत्ता--वाधिन परिवत्तना का जग्रह मौर विद्राहमूलक 
क्षोम तथा माद्गोश का स्वर भौ बरावर सुनाई देता है। सामाजिक सोदे 

श्यता भौर मनोरजक् लोकप्रियता का एेसा विचित्र मयर प्रभावशाली मठ 

वघन शायदटही वह मौर दिलाई दे! णायदही एसा दूसरा उदाहरण 
भित्ते जह किसी लेलक ने अपने युग वे यथाय सौर अपने युगकी रचि 
तया मून्यबोध को इतनी भावात्मक सहजता से अपनाया हो फिर भी इतनी 
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प्रकट समाभा फे वावज्रुद वह्‌ एक श्रलासिकः' की तरट्‌ भ्रतिष्ठितिहासवा 
ही) जाजमभी बहुत सारेलाग डिके-स बे उपयाता क्रो तत्कालीन सामाजिक 
बुरादयो वे विश्वसनीय दम्नविज की तरह ग्रहण क्रे ह -- कुद इम तर, 
मानो वह उपयास्ारन हाफर एक महतवपरण इतिहासकार अथवा समाज 
सुधारक हो) स्वय इतिदप्षकारोने भीक्सी अय भग्रे् उपयाप्तकार 
कौ कह सम्माननही दियादहैजौवेच्किस कोदेतेदै। इग्लैड मै सकुला 
मे पृदढायी जाने वाली इतिहास की ण्व पाटय पुस्तक म डिकेसकै हर 
उपयास का एक्‌ अध्याय उद्धत व्ियिषयया दै जीर यह्‌ दावा किया गया 
हेति प्रत्येक अध्याय एक न एक सामाजिक अयाय का स्पष्ट निदशनही 
नही उचित समाधान भी प्रस्तुत करता है) 


दूसरी अर एकं समकालीन आताचक का (ओर प्रशमकरं आलाचक का) 
अभिमत भीदहससेम्बधम उत्लेपनीयटहै विडम्बनामगर्‌ यहि यह 
महान्‌ लेखक बौद्धिक दष्टिस कभी वयस्क हुभा ही नही । जहाँ भौ डिवे-त 
सामाजिक सुधार कौ वातकरता है - वल्कि जहा भी वह्‌ समस्याभा पर 
सोचना शुरू करता टै वदी वट्‌ ओौसरतसंभी निचले दरजेकी समम का 
परिचयदेताटै) इतनाही कडा तासक्ताहैकि अ मायके पति उमका 
आक्रोषणए्क सयान सवेदनभील आदम वी तरह ही व्यक्त हु टै । परवस 
टुतनाही । 


मकेवन जनके आलोचक बल्कि डिकसके समकालीन द्ुद्धिजीवियाक्ाभी 
एक प्रभविनाली वग लगनय इसीस्वरम डिकिमके सुधारवादी अग्रहाका 
मजावं उडाताथाभौर उदे मिलावटी मालको तरह खारिज करताथा। 
जव अवर भ्युच्यूमल फ़ड दपा ता उसरी समीन्नाकरते हृण्एक पत्रिकरामं 
इम पर यह्‌ कटाभपूण टिप्पणीकी गयौ 


सच्ची कलाक चाखिर 'पुजर लाज" भर “पुअरला वोड' सरीषे षक्तीमौर 
लाक्ल मामलासभदताक्या कों सराकार ह्यना चाहिए! अगर महाय 
ड्वितकी पुथरलीं प्रर अपनौटीस्ना टिप्पणी जाहिरकरनीहीदैतो हमारी 
उद सलाहदैत्रि वहुयाता पम्पवरट तिखना शुरू कर देयापाजिवामेटका 
रास्ता पक्डं। यदि ब्किसको मनुप्य स्वमभावकेवारेमजरा मी जानकारी 
हैनाउहङइतनातो मालूमहोगाही कि भग्रेज जाति वदी व्यवहार कुशल 
जगति मौर वह्‌ वास्तविन समस्यामा को वास्तविक्ताके रातनपरही 
निवाते कौ अम्यस्तहै। उपयाम युधारवादो बाग्रह उमे विलदरुत नदौ 
सुदान। सौर जहां तक एक उप यास लिख कर धुर ला' को सनोपितक्रन 
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का वीडा उठाने का सवाल है, यह उतना ही हास्यास्पद है जितना पशुओमे 
फेरोगकी रक्थाम वै लिये फौज बुलाने की सोचना 1" 


वात दरअसल यह दै चि, ड्दिसकीक्र्णाभरब्विस कागस्सादोनादही 
समकालीन समाज की एक मानसिक जरूरत की पूति करतेये। सामाजिक 
समल्याजाकै प्रति हजारा लोगो कै भाव सवेदनात्क टष्टिकौण कौ उसने 
गहरे म॑ प्रभावित किया। एक धम प्रचारक ने तो यहाँ तक कह दिया विं आज 
हमारे वीच कुल तीन ही सामाजिक प्रेरणादेने वाली शक्तियाँ एकतो 
लदन सिरी मिशन, दूसरे हैजा ओर तीसरे डके स महाशय दे उपयास ।' 
मगर यदि कोपूद्ेवि क्याडषिस दे उपयासावे जरिये सामाजिक परि- 
वतन की दिदामे कुच ठोस नतीजे निकले > कया उसके दृतित्व से सीधी प्रेरणा 
ग्रहण केरे कोई सुधार वास्तवे म हज -- तो इस सवाल का जवाब एक 
निशित षा मनही दिया जा सकेगा । दरअसल जहां तक युगीन समस्याओं 
कगे वौदिक पक्डकाप्रष्न है, धिवि सके विचार उन विचारासेअलगयाओआगे 
नदीये जो कि उसके समयमे क्मजीवन से प्रत्यक्ष रूपमे जुडेलोगोवेः पास 
भीये। इसलिये डिकिन्सने इसमे कोई पहल की हो, ठेसा्नही कहा जा 
सक्ता 1 इसके अलावा जिन ठोत्र समस्याओं कौ लेकर उसने अभियान चलाया 
था, उनका भी हत निकालने म उसे सफलता मिली ह्‌ ठेसा नही लगता । 
हिषे स रे जीवनकाल मे (सन्‌ 1832 मौर सन्‌ 1870 के वीच) दग्तैड म 
सामाजिक परिवतन षी गति चादे जितनौ तज रही हो, सुधार की गति वहत 
धीमी थी । यहौ तक वि “पजर ला' जसी अपिक्षारृत सहज साध्य चीज भी -- 
जितत पर डिवै-स ने लगातार भपत्ति उठायी उसे भी संशोधित करने का कोर 
मम्भीरं प्रयत्न उप्तके जीवन कालम नही हमा 1 सन्‌ 1905 म जव रायल 
कमीशन की नियुक्ति हु‰, तभी इसकी नवत्त मायी । इसी तरह्‌ ऋणन चुका 
पाने वेलिएकारावामकेदड कौ प्रया काअतमी बहुत वादमे जाकर 
हमा -- सन्‌ 1869 म । सरावजनिक स्वास्थ्य सम्बधी सुधार भी दरअसत 
डिकिसंकीमृत्युके उपरातटीलागू कियाग्या। दफतरणाही षी डिकेसीय 
आलोचना भी उसवे जीवनकालमे रग लायी हो, एेसा नही क्हा जा सक्ता 1 
कयाकरि सिविल सिस का पुनगठन ही सन्‌ 18270 मे जावर हभ । शिभावे 
ममते मे भी डके स माजीवन जिस एक रष्टय योजना की पुरजोर वकालत 
करता रहा था, वह्‌ भी उसे जीवन काल मचरितायनटीहौो सकी। 
इन सारे तथ्यो को देखते हृए यह स्पष्ट है रि दिकेसके उपयासावा भयर 
कोई सीधा ओर तात्वालिक प्रभाव सामाजिक परिवतननैक्षे्मपडाभीटो 
तो वह्‌ नगण्यहीहै। यह मी सच है कि शासन-कर्मीं तया राजनीतिन्च उसकी 
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प 


भनेकरतं पकारे ग्रति न कवल उदासीन वनं रहे, यन्विः उतटे उसफी 
रचनाम म निर्हित प्रोपे्मढा वा मौन भी उदात ररै। 
मण्रदेरअवेर्हीरही- दिविस की रयनामाष व्याप प्रवारप्रसारवे 
फतस्वख्प अग्रेज प्रजा यं सामाजिक गवेदन म एम गुणात्मङ प्रिवतन भाया- 
सपे मवार नही मिया जा सवता । रयेदनमत वरिपतनं मौरणेस सामा 
जिक्क्मदे वीच एक भतराल स्वाभादिक है । सभग तीस सात की स्वना 
अवेधिके दौरान डिविखने जिद अक्नियच नो जारी रसाउमका एक 
परिणाम तौ यही देखन भ मायाति सामाय पाटा तकमा उपयासि विधा 
वैः प्रति दृष्टिकोण बदल गया) इसम भौ सदेह नटी दि डिमिमके उपयाया 
ने मपे पाठको वे मम को उत जगरहु पर रदा जहौ उप्त पद केवल धार्मिक 
नेतामौ कौ पटच यी । उपयाम निफ मनवह्गाव था अनुवरण क अतिरिक्त 
भीगकृहोतादहै, इस विचारक उसने अररे तक जिदारता। भाजभी 
हके जनमानम मप्रतिष्ठितिहै ध्यक कार्ण यटुटै वरि दकौ पुषार 
भावना पैः मूल म यह द्ड विश्वास गिहितटै कि सामाजिक सस्थामोते बही 
भधिक महत्व समाज मबु -यव्रितया की निजी अच्छा है । अव यहे दत्तस 
बात हरि डिकेत की यह्‌ नच्छाई स्वय एक सापेक्ष भौर परिवतनथौल बस्पु 
है भौर डिकरिसस्वय इम विद्य मगहरी पठ का परिचय नही देता । दरभमस 
उसकी 'अच्छाई' उस युग की परिस्थित्तियः का अतिक्रमण करने मे तणमनही 
कहीजा सक्ती । कहाजाना है --भौरयह सथमीरटैकि किसी बुराईका 
सवस प्रभावशाली -यग्य उपया तभी उभार सक्तादटै जव पाठकः उत्सर 
गुजरते हुए उस करई बै लक्षण सुद अपने भीतर अनुभव वरनेलये। रेदं 
एकसपेवटेक.समे पिप कयै स्नावरी का चिवण इसका अच्छा उदाहरण दहै। 
भत्मानुश्रूत सत्ये कारण इस उपयास बा सामाजिक ममभौ ज्यादा 
प्रभावकासी है) 
पर डति प्तकी भावुक्ता मौर अत्िरजनधर्मौ कल्पना शक्ति किस तरह उसे 
विवेकषरछाजाती है इसरा एक नमूना उरते माहिन चजलविट नामके 
उप-पातमेदेखा जा सक्ता है । भभेरिकिा यात्रासे पह्ते वह देन द्किसवे 
लिए एक ठेसा आदश प्रजातन था जहा मूष का वय वैपम्य खासकर 
अग्रजा की स्नाँबरी विशेषाधिक्छर प्रेरित दम्भ ओर यामाजिके विकृतयो 
कानामनियानभीनहीथा। मयरयाता ये लौटने के वाद उसका उपयास 
छप कर बाहर भाया तो उमम अमेरीक्ियो की निदाकेतिवा दुष्नयथा। 
इसत पेना लगता कि ड्किस की भाव प्रतित्रियाषए, उसका भाव जीवनही 
चस्तुतत स्वाक्लम्बी मौर तथ्यपरकनही या } जिन लोगो भीर सस्थाावे 
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परति वह्‌ लोम प्रकट करता दै, उसमे भावनात्मक अ तर्जीवन कौ भीतर 
भीतर उ-हीसे पोपण प्राप्त होता दहै । 


पर सकए पह मथ निश्चयही नही है कि डिवेसं अपनी भाव रूढियाम 
आजीवन कंद रहा 1 उसवे व्यक्तित्व वा वह्‌ पक्ष जो प्राक ओद्ोणिक जीवन 
स्थितियासे जुडा हआ या, भते ही अतिश्रा त नही हुआ, उस्तका दूस्ररा पन 
जो उसकी निरीभण-्षमता ओर स्मृति प्रतीका से प्रेरित था, लगातार 
परारदर्थी होता गया । शम्बो एष्डस समे रेमे के प्रति उका दृष्टिकोण 
इसकाप्रमाणरहै। 


तेसा प्रतीत होता है कि हर रचनाकार म चाहे उसमे परिवत्तन की कसीही 
तडपक्यान हा, एक सरक्षण्लील वत्ति भी वाम करती रहती है । वह्‌ उस 
अयम रेदिकल हो नही सकता जिस अय म एक राजनीतिक ष्यक्ति रेडिकल 
होतादै। जिस प्रकार समाजमे जो प्रगति ओर परिवतन आता है, वह 
समाजके भीतरके अतविरोधमौर विभवातरवे कारणता दै, उसी 
प्रकार एक रचनाकारवी सुष्टि भी उसी तक से उसके भीतरकेदी 
भतक्सिषस विकासमान होतीहै। 


एते भी प्रण हु जहा डके स मपने समय से पी चलता है । वह्‌ उन वुराइयो 
परक्षोभ प्रकट करता दीखतादहै जो कभीयौ जर, पर अव सत्महोगमी 
है1 भला कोई समाज सुधारक कभी पुसी गलती करेगा ? मगर एक उप यास- 
कार मे लिए उसके वचपन का ससार उसके व्यस्क दिनोके ससारकी 
भक्षा कही अधिक जीवत प्रत्यक्ष हो तो इसमे आणए्चय की बातक्याहै? 


आिर डवि सकी लोकप्रियता का रहस्य व्याह? क्यावह्‌ सौ सालबाद 
बे पाठ्कोकोभी सम्मोटहित करदे सक्ता? सन्‌ 1867 मे कवि विलियम 
मारिस ने जब समाजवादके प्रचारके लिए छिकेसकी रचनाभोकादस्ते 
माल क्रा, उस वक्त समाजवाद कौ कोई सवसम्मत परिभाषा तकं स्थिर 
नदी हा पायौ यी! एक रचनाकार चाहं मपन कालसे आगे देव सवताहो 
चादे नही, अगर उसकी अपने परिवेश मे जडे गहरी हो भौर कल्पना शवरित 
भी दुदम्यहो तो उसकी रची हुई दुनिया विश्वासोर्पादक होगी हौ । 


इसीलिए किसी रचनाकार का राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रलोभन हम 
चाहे जितना हो, उस्तकीौ अ-तनिहित जीव त जटिलता भौर अनेक स्तरीयता 
ही उसे बचाती है 1 उदाहरण के लिए डके स के प्रसिद्ध उप यास हगड दाहम्त 
मेजोसापाजिकद्ष्टिहै गौरजो नत्तिक्‌ सरचना है, उसे क्या किसी भी राज 
नीतिक "वादमेर्वांधाजा सक्ताहै? 
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एक समकालीन नालौचक ने डिकेस कमै सृजनात्मक कह्पना वे बारेमे बडी 
पत्तकीवातक्हीहै1 उसका कहनादहै कि "किसीमी सामाजिकसस्याका 
डिकिसद्धारा वियागया वणन चाहुतथ्यकीद्ष्टिसे क्तिनादहीवुट्परणही, 
उवे विम्ब भौर वस्तु विवरण इतनी गहुराईसे उभर वर अतिर्हैदतनं 
गहरे जुडाव म सकि पाठम परजो छाप पडती है, वह्‌ सिफ ययाथ वणन की 
नही एक अतिसमृद्ध ओर अतिविपुल (376 दण) यथाय कौ 
पडती है।' यह्‌ जकारण नही किनेवीस्त्राउसनमभीणएक जमह कला सूजन 
कग चर्चा करते हुए वस्तु गौर उसकी कलात्मक् अनुङ्ृति के वीच भनिवाय 
अतराल की (डिस्क्रेपसीकी) बातवीहै गौर यह्‌मत-यप्रकटवक्याहैवि 
आदिमकलाकार वे लिए वस्तु का रूप सवेदन स्फ वस्तु की दृश्यमान वास्त 
विकता तक सीमित नही रहता-बल्कि वह मलत वस्तु की भदश्य अजस्र 
सभावना से-उसकी “सुपर एवबडे-स से प्रेरित होता है। एलियट न भी कही 
लिखा दहै नि रचना शक्ति का उत्सचेतनाे उत विद्रु पर होताहै जहां 
भत्य-त आदिम ओौर अत्य-त सभ्य स्तर आषसमे सयुक्त होतर्हु। साहित्य 
आर राजनीति के ससार शायद इसी वारण कभी एक नही हौ सक्ते । विसी 
नक्हाभीदहै वि राजनीतिक अल्पकालोनघम है मौर धम एकं दूरगामी 
राजनीति । पेसा लगता है वि रचनाक।र पने स्वधमसे इन दोनो की तरफ 
खिचतादहै पर दोनोसं समान दूरी भी बनाए रखने कोप्रेरितेदोताहै। 
धार्मिक मनुष्य ओर राजनीतिक मनुप्य अगर कही सचमुच मिलते रणकः 
राते दहतो साहिप्यमेही। 


वदू स्वथ की क्विताभांमे पाठक ने प्रकृति का विस्फोट देखा था । हाड टाइम्स 
मे कोकटाउनं कं चिनण से गुजरते हए पाठक को-हम कल्पना कर सक्तं है- 
कि कू क्‌छ उसी तर्द का सवेदना<्मक उक्तेजन मिला होगा । अतर केवल 
इतना निः वह प्रकृति वा विस्फोट धा भौर यह्‌ भानव सम्यताकी एक 
कारगुजारी का 1 या यह्‌ महत्वपूण नदी कि साहित्य मनुष्य कीर्ए़द्रक 
मानसिक सत्ता को प्रकृति वे साथ कियं गये हर मानवीय व्यवहार काएसा 
अनुभव करा सकता है ? अगर वह विकृति है तो उसकी प्रतिक्रु वेदनीयता 
कारी) कल्पना शिति वडी निष्पक्ष हती दहं वह्‌ अनुब्रुल मौर प्रतितूलसे, 
सद्गुण मौर अवगुण स, बडे पुण्य जीर वड़े पाप दोना म समान रूप सं उत्ते 
जित दो सक्ती है। पक्षघरता भौ उसकी होतीदैतो भगपनेहीदढम ढी हती 
है उस वचारिक्‌ प्रधरता स प्मीङृत नही किया जा सक्ता। 


एस अत्य त वल्पना प्रस्ति साहित्य का--उसम रचे गय ययाथ का भी-कुल 
भिना कर्‌ पाठक पर जां प्रभाव पडेगा वहं लेखक वा उदष्ट प्रभाव ही होगा, 


ॐ0 सवद निरतर 


यह्‌ नहना कठिन दै । वडस्वथ बै रचना ससार म डिकिस से गधिक विचारो 
सेजक्ता है 1 इसलिए अगर उसका अध्ययन किसी लेजनी स्टीफेन कौ धम 
जैसी तुष्टि दे सक्ताहै मौर विसी मैथ्यू भानल्ड को एक समूचा जीवन दशन, 
तो हमे नाश्चय नही होता ! मगर डवि स ? निश्चय ही ओद्योगिक कातिके 
वारे मे उनीसवी सदी वे उत्तराधमेजो चितन विकसित हआ, उत्त पर 
डिकिस बै तित्वं का कुच्‌ असर जरूर पडा । पर वह्‌ वचारिक उत्तेजन 
उतना नही था जितना कल्पनाप्मक । यह भी नितात सम्भव हैवि डिकेस 
कै अध्ययनने कु लोगोगो एसी दिक्षाएदीहाजिह डिवेस खुदन सममः 
पातायासश्त नपसद करता । खुद डिकेस किसी समस्या परव्यादृष्टि- 
कोण अपनाता है, यह्‌ अक्सर तय नही टता । 
एक उदाहरण लँ । उ नीसवी सदी के राजनीतिक विवादा मएक प्रमुख मुहा 
यहयथाकि सामाजिक मामला म~नागरिक जीवन म~राज्य को हस्तक्षेप 
करना चाहिए करि नही । या कसि सीमा तक करना चाहिए । इस चुनौती- 
भरे प्रए्नपर डिवेसकापक्षक्याथा ? एक जगह वह्‌ बडे जोरसं क्हृताहै 
ति “राज्य वभीसहीहा दी नही सकता 1 जव भी राज्य हस्तक्षेप वरेगा, वह्‌ 
अनिष्टही परिणाम लायेगा ।' मगर दूसरी जगह उतने ही अवेगवे साय 
वह्‌ राज्य षी सुम्ती भौर अक्षमता परप्रहारव्रता हवि वह इस मामलेम 
चुप वया है, तत्काल ठोस कदम वपा नही उठाता ? लिटिल डारिटमेएक 
सरवारी दप्तर है जिसका नाम डिवैसन सरक्मलौकयूशन नाकिसि' रखा 
है! वहाकेअफसरपेसहै विवे गरजमदाको सरकारी नियमोसे नही, 
अपनी वर्गौय स्नबरी ते ही चलता क्रदेते है । मगर इनसारेदृश्योीजो 
छाप हम पर पडती है, वह्‌ किसी स्पष्ट आलोचनात्मक इष्टि की नटी, डिम 
की सजीव कल्पना कौ, भीर हास्योद्रेक क्षमताकी ही पडती है। पतानही 
चलता कि डिकेम उस दपतरसे आखिर चाहता क्याहै? क्या यह्‌, किवे 
अफसर सारे नियमो कौ ताक पर रखने मनमाने दग से कानून अपने हायमे 
लेकैहरक्सीकाकामकरदे?वयाडिकिस एक सरकारी भौर साव 
जनिक सस्थावु व्यक्तिवादी वनने की सलाह दे रहाहै ? तव पिरद्रूसरी 
जगह्‌ अ-यायी मालिका पर गुस्सा करते हुए यही डिवे स उमी सरकार का 
यह सलाह क्यादे रहा ह कि वह्‌ फौरन ह॒स्तमेप कर भोर इस श्राद्रयेट 
एण्टरप्राह्ज'नामकी चीजकोही जड सं उसाड फेवे? क्यादहन दो 
प्रतिक्रिया म कोई ता्रिक सगति न्तर आतीदै? डिवेस आविर किस 
पद्वतिकेपक्षमटै? वह्‌ कसा परिवतन चाहताहै? 


॥ 
अपने प्रारम्भिक दौर म दम्तोएवस्वौ दिविन्स से प्रभावित हुमा या । दोना 
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के बीच कट समान सूर गौर समानख्न्तभी हही! पर च्विस जहां 
भटक जाता है, दस्तोएवस्की कौ असली यात्रा उसी विदु पे शुरू होती है। 
डिकेस की कल्पना अनुमव को विचारक ते जाने मे अक्सर गपनी धुरी 
से खिखक जाती है जयक्ि दांस्तांएवस्की सामाजिक-राजनीतिक पटियेतन 
मम्बधी हर प्रचलित विचार कौ उसकी त्रिक परिणत्ति तक पटहुचाए विना 
दम नही जेता । उसकी कंत्पना शक्ति का असली काम तो मानो उसवे बाद 
ही शुरू हौतादहै1 

इग्लण्ड की सस्कृति ई एम फार्स्टर के मुताविक मध्यवर्गीय सस्ति है। 
मध्यवर्गय मूल्या से प्रेस्ति सस्टरति केः उत्त मे साहित्य भौर सामाजिक 
परिवननं बे बीच का सम्बध देखने दिखाने के लिए डिकेस से अधिक 
उपयुक्त लेखक जिस तरह्‌ दूसरा नहो भिततेगा, उसी तरह सूस की मूलते 

विसानी सस्कृति के दृत्त मे साहित्य मौर सामाजिक परिवतन के सम्ब-घो 
की जानकारी के लिए दास्तांएवस्की से ज्यादा उपयुक्त लेखक भी दूसरा 
मही दिलाई देता । डिकेस वै यहा हमने लक्ष्य किया कि अपने कालके 
सामाजिक यथाय वे प्रति स्वय (परिवत्तन कौ दद्या दिशा वै प्रतिभी) एक 
साहित्यकार का रुख इकह्रा नही हा करता उसमं क-सर्वेटिव भौर रेडिकल 
दोनो प्रवृत्तिया मिलती ।कामूने द रिवम लिखाहै क्रि 'उपयासकार 
मानो ईश्वर कौ विफल सृष्टि से मसतुष्ट होवर उसकी पनरचना करता है। 

वह्‌ नियति को नाप तौल कर उसे अपने निय नण मे लाक आदश सम्भाव- 
माभोकेक्षेत्रमलागरू करताहै1' मगर इसपर कोई क्ठसक्ताहैकिजसे 
श्वर की सृष्टि भी प्रङृति कौ स्वायत्तता का अतिक्रमण करके उसे हरं नुक्ते 

पर पूवनियोजित नही बरती -- उसी तरह उसके मानवीय पतिनिधि उप यास~ 

कारके लिएभी यहे कमे सम्भवहै किं वह्‌ इस वास्तवंके अराजक ससारको 

मनमाने दग से अनुकूलित कर ले ? भले ही उसवी दुगिया वास्तविक दुनिया 

की पेक्षा कहौ ज्यादा नियमित नियतित हो, उस्तके पात्र अपनी मलग धृररियां 

स्थापितबरदहीततेगे। एेसाकरे ही वे उप्तके भप्रकट भौर अचेतन उदष्मो को 

भौ उजागर करेगे जोर स्वय उसके लिए आविष्कार हागे 1 


सस्कृति का स्वल्प हौ नही, उसकी प्राचीनता कए स्तर भौ सामाजिक परि 
दत्तन की दिशा भौर गतिकोप्रमावितक्रताहै! स्क सस्टृति शेप यूरोप 
की तूलनाम एक किशोरसस्टृतिही कही जायेगी 1 इस किणोर षस्टृतिमे 
जसाक्िमथ्मू आनल्डने लिखा है-- एक त्ताजगी है, उत्तेजनीयता है, एकं 
अत्िस्ति-सी लगने वाली सवदनशीलता है 1' वहाँ कै बुद्धिजीवौ का चरित्र भी 
खराभिप्रदगसि विकसित हुमा है। इम्लड मनुदधिजीवी का चरित्र मामतौर 
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पर सरक्षणभील, व्यावहारिक तथा सस्था प्रिय है 1 जहा तक हिदुस्तान की 
यपृले मे पडी हू, लेकिन मूलत आभिजातं सस्कृति का भरश्न है, यह्‌ कहा जा 
सकता है कि उसके बुदधिजीवी का चरित्र दिलहाल अपरिभापित मौर दुविषा- 
ग्रस्तह। रूपमे पुरक की मृत्यु के समयत्के एक पसा बुद्धिजीवी वर्गे 
अस्तित्वमे आ चुका था जिसका भत्म्विम्ब हमेशा सत्ताविरोधी भौर भाम 
जनता की तरफ से सोचने-करने का दावा करने वाला था । भले ही णुरू-णुरू 
भये बुद्धिजीवी समाज के उच्चतर वगो से आते रहे हो, पर सन्‌ 1840 तक~ 
जब दस्तिंएवस्की वयस्व हुना-इस वग पर उन लोगो कए वचस्व कायम दौ 
चुका था जो उच्ववग के नही ये--नौकरीपेशा मौर कारीगर वर्गो से आपेषे! 
इन बुद्धिजीवियो मे सबसे ज्यादा प्रभाव वेलिस्कौका था। नास्तिक, प्च 
माभिमुख शूरोपियन समाजवाद के आदरो से प्रेरणां ग्रहण करने वाला 
बेलिस्कीएक ओर व्यक्ति की स्वाधीनता का पक्षधर था गोर दूसरी भोर 
उसकी मायताथो कि साहित्य को सामाजिक अयाय वैषम्यके व्िलाफ 
सधपं के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए । बेलिस्कीके विरोधीषेमेमवे लोग 
ये जिन्ह 'स्लावोफिल' कहा जाता यामौरजो यहु मानतेथेकि स्स कौ 
अपना भविष्य स्वम अपने देसी सस्कार भौर देसी धम-दृष्टि के मतर से गढना 
चाहिए, उत्तीसवी सदी के ब्रूरोपके प्रगतिशील ओौर क्रातिकारी विवायाके 
प्रमाव सेनही1येलोग भौ मूलत मानवतावादीयेगौर सूसी प्रजा की 
भमावह्‌ दरिद्रता इनकी मुख्य चि ता थी । यह्‌ चिता दस्ताएवस्वी को जसे 
विरासतमे ही मिली थी। तग कोठरी मे बिताया गया वचपन उसके उपयासो 
ने पुटन भरे, अतिस्नायविक भनोदशामो को उसी तरद उत्पररित करता 
दीलताहै जिस तरह वि डिकिस की रचना को लदन की गदी वस्ति, 
मोड, कज, कोहरा मोर ग दगी 1 वहं युग सा था जव रोमेष्टि्षिज्म ययाय- 
वाद सेपराजित हो र्हा था गौर दास्तांएवस्की के कृतित्व मे यह्‌ टक राहुट 
साफ सुनाई देती दे । 


द्तांएवस्कौ का पहला उप यास पुर फोक जव छपा तो बैलिस्की ने उसके 
बडी सराहना कौ । उसमे वेलिस्की को सामाजिरवे रूप से प्रतिबद्ध यथाथवादी 
रचना दष्ट की विजय दिखाई दौ यी 1 इस उपन्यास का नायक माकर एकं 
एसा चरित्र है जिसके अस्मत्ता उसकी बात्माभिव्यक्ति की चेष्टा से वि्तकुल 
अलग नही की जा सक्तौ 1 एक समूचे सामाजिक वम मे आत्मचेतना कै उदय 
मणे अस्रदिग्ध सूचना दै यह्‌ उपयास। इस्वे वाद चछ्पे दुसरे उप याश्च द 
स्वल की विपय वस्तु एक्दम भिन्न है 1 विरोधी विचारो के प्रति दास्तोएवस्की 
बे जीवन व्यापी आक्पण को इसम देखा जा सक्ता है ! विरोधी लमावौ बे 
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बीय ही उस मगति, उस सवान रत्य कै साज की व्यादरुतता इम उपन्यास 
भी प्रेरितकरती ते जा समस्त मनुष्या काण्व विरदरी म व॑थसक। 
इस उपम्रासस यह मी जाहिर है गि दास्तोशवस्वी छौ दिलपस्पी 
विचायमतोहैभीरयपग्रयी विचारामतासाप्नयर, प्रतु उनवै राजि 
नीतिर अभिप्राया म उतनी नही जितनी उनकी सहित्यिक सम्भावनाभाम। 


हाउस आव दडडम दास्ताएवस्वी उस नरव पा साधातारक्सतादै णो 
व्यक्तिकधे निजी श्रद्वेसी को एकदम पत्मकरदेन स उपजता है । दरमतल 
अपने वदी जीवन वे मुक्त भोगन ही इत सेखक को मानवो सम्बषाक्ी 
निर जतय यूर का मर्मा-तक अहसास कराया । साय ही द्विमाग म उठने 
वात तमाभतरहमे विचाराको भी अपन दिमाग व मच परर नाद्य सजीव 
रे का-- चाहे व परस्पर विततम ही विरोधीव्यानह। हएत हकत ह 
ति दास्तोएवस्वी बे सभी महत्वपूण उप-यास समसामचिक घटनामा भीर 
वचारिव हलचल म उसकी गहरी नौर निषट ताला्िव- दिलचस्पी मे ही 
उपज हँ । परिवतनकारी विचाराकाण्सा द्मा, ठैसी सक्रामकतीगरता किसी 
भौर उपयासकार म नही दीलती। 


उराम एव उपयात क्रा पाथर कहता दै (मौर यह स्वय ललक कीट 
भरतीत्त होती दै) त्रि आदमी वड़े उत्साह पूवक कि-ही मावाभीर विचारा 
भर) समप्ितं हौ सक्ता है । मगर इसके वावजृद यह्‌ निता-त सम्भव दै किद्रस 
उसभ्ावे नौर समपण के वावजू वह्‌ अपनी अत्माम एवः अविचल बिद 
यनाय रख सके जह्‌ से वद्‌ भपनं आपको--अषनं तमाम विचारो मनुभूतिो 
भौर हरतो कौ निंहायत अनासवत भौर साक्षौ भाव से दलता रहं सवे ।* 


नाटसं फ़ोंम दअण्डर ग्राउण्ड का भो स्वनात्मक अभिप्रापव्याहै? हीन 
वि "मनुप्य जाति कभी भी स्वैच्छा मे वह्‌ लक्ष्य नही चुनती जो सक बुद्धि भे 
उसमे लिये फापदेम द दिलाई देना दै ! घहं हमेशा उस उदात्त पीडा को चुनती 
है जो उसके व्यक्तिगरत वरण स्वात-य स जुडी हर्है! सनुष्य अपने 
स्वभाव सहो स्रामाजिक्‌ बरूदोपिया द्वारा प्रदश्ित सस्ती सुल सुनिधा की 
मस्वीकारकरारै ! 


दारस्तोण्वस्की की अतरास्मिक- चिना जपन देष की नियत्तिको लेकर थी 
वह देश जौ पश्चिम यूरोपीय विचारधाराभो सै आन्गान हो दहा या--नाप्तिव 
सभावाद जिसके बुद्धिः जोविया कने प्रेरणा द रदा था । बह्‌ यह्‌ देशः था जिसं 
म उसकी आसाक् सामन आर्थोडोवस चच वरै प्रम्परागत ईसाई जीवन 
मूल्या कालगातारक्षरणदहो रहाथा जीर मनुष्य को सवतत स्वत मानने 
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व प्रवृत्ति जउपृक्ड रही थी। मानो अपन लोगाकी इम दुद भावके 
प्रतिकार स्वलूय ही उसने मिरिकिन वो गढा-एक साधु चरित्र को । भिरि 
मजौञआद्याहै, जो दीप्ति है, वह्‌ मानो स्वय अपनी अनास्थामूलक प्रवृत्तिमा 
से ज्ुभने हुए दाम्तोंएवस्की की छटपयाहुट है ! नास्था के लिण चछटपटाहट 1 
इसवे बावजूद दस्ताएवस्की जपने देश बे भविष्य को लकर गहरे म शकाथील 
ही बना रहा न केवल शकित, बल्कि हताश भी । 


सपने समकालीन कतिकारियो कै प्रति-जो समाज व्यवस्था को जामूलन्रूल 
बदल डालना चाहते भे-दोस्ताएवस्की का क्या स्ख था? र्हांभी हम एक 
तरह की भावात्मक दविधा देख सकते है जिते हमने बिके स मे लक्ष्य किया 
धा। अच्छे साध्ये लिए हर साधन को डायज मानने वाली विचार द्ष्टिया 
उसक्मै धामिकं सवेदना का सख्त नापसद थी 1 पर उस्तकी कल्पना इन 
सतस्नाकं विचारा ओर व्यवितत्वौ के आक्पणसे अभिभूतभी हो जाती है। 
एव तर्ये वुद्धिजीवी उसी उसी तरह्‌ उसवे व्यम्य विद्रूप मोर मत्सना का 
भसेट यनते हे जे मि का दीदका पादरी पैगलौस वात्तेयर के लिए ! दूसरी 
भर भीतर ही भीतर उसके मन म दन आतकवादिया वे प्रति एक भजीब 
से आक्पण भौर अद्धचेतन सराहना की दृत्ति भी काम करती रहती है । किसी 
तिपिद्ध फल के भाक्पण की तरह । यह्‌ दवेत, यह्‌ अ-तविभाजन उसकी महत्व 
पण कृतियो मे व रावर दिखाई देता है-एव द डविल्स चो छोडकर । ब्रदस 
करमाजोवमे इवान का जो चरित्र ह उसम स्वय दास्तौण्वस्की वै गहरे 
अतद्द्काअ-त प्रमाण बोलता है। तीना भाइयाके वीचं जसे उसने भपने 
आपकौ वाटलियाहो। हत्या भवे ही स्मडयाकोवनेकी हो, पर दवान 
मानसिक स्तर पर उसके भपराघका भागीदारहै। ईस भागीदारी सं वह 
पिंड नदी दुहा सक्ता । द पजेस्ड म जो बशावादी भौर सकारात्मक पक्ष 
वह्‌ स्वानूभरत होत हुए भी सजनाप्मक दष्ट स॒ बहुत आश्वस्त नहीं परता । 
इसके विपरीत उसका जो नरश्यमूलक, प्रोफेदिक स्वर है, वही हमारे मौर 
उसके भी क्षिर चढके बोलताहै। 


यह भवितव्यदर्शी अततद्प्टिकयाहै? यही,वि उमवे गुगकीक्राितिकारी 
महत्वाकाक्नाएं जा विचा किसी घामिक सवेदना या नतिक मानदण्ड के--कम 
की नतिकताके सवालक ही परं हटा कर मानव मुक्ति वे सपने देखती हुई 
राजनीतिक स्वावीनता वै लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, उनकी परिणति- 
यह्‌ तय है वि वहूमत पर अत्पसश्यका वे निरदुद् अत्याचारमदही होमी। 
बीस्तवी सदी की तानाणाही व्यवस्थान। ने दस्ताएवस्वी कै इस अतदष्टि 
को सही साविते कर दिया है । अजीव लगता है कि जितने अपना सादित्यिव 
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जीवन गगल स भगडत हुए शुर पया था, उसने म तत मोगालसं ही सषि 
कर लौ) गरदस करमाजोव म उसने प्रातीव्युटर से शरी केसामने भो 
वक्तव्य दिलवाया है वह 3ेड सोरस म व्यक्त विचारा सं बहूव भित्र नही है} 


दास्ताएवस्वी डके घसं प्रभावित जहर था! पर सामाजिक समस्या क 
प्रति उस्र्रा लगाव विश्लेपणात्मक है । सुधारक नही दै बह, उस के सरोकार 
ज्यादा दुष्टा भौर मूलयामी है । उस रचनात्मक चिन्तन बी प्राधा 
रेखा मानवीप पतन की पराकाष्ठाभा स बनती है मौर ईसा मक्ीहके रूपम 
मनुष्य की भाष्यात्मिक सु-दरता खम चिसुज का शीषर! दब्रदत करमायोव 
म उसन दिमियी वै मुत से जहा णक्‌ ओर यह्‌ व्याकुल प्रशन युवाम है कि 
अगरसव के उद्धार नही होसकताता एक मेते की बुक्तिका क्या जथ 
है? वही दुसरी जगह यही दिमित हम यह भी व्तलाता दै कि सौ दय 
मानव भावनाभो का एक समूचा वणपट है जिस का एक छीर नतिक प्रवितता 
स ओर द्रूषयाद्योर उसी मनुष्यकी चरम विकृति भौर पापाचरण से 
बना)" 
॥॥ 
दसम सदेह गही दि मनुष्य एक सामाजिन भौर राजनीतिक प्राणौ । कितु 
वह्‌ भपन सामाजिक राजनीतिक होने पे भय क्तो भी अपनी वैयत्तिर्वता ग 
चेतन विदु पर ही अनुगव करता मौर समभा है । वया ही विरीधाभाततदहै 
तरि उषयासविधाकाज म जिस सामाजिक परिवतन की द्ुलीज पर-- 
नद्योगिक धात कर आसपास दुभा, सी ने अपने विकास के अगमे मोपानो 
पर इस विधा कौ अपने कायाकत्प वै लिय भौ मजन्रुर किया । जि उपयासि 
ने मानव~ज्यवितत्व भर मानव-सम्ब धाकेवारं महमरिज्ञाच भौ गहय 
ओर बिस्त वियाथा, उसी ने कालातरम अपना ध्यान चरदिन चित्रण, 
मनौवनानिव सिश्तेपण भौर सामाजिक अध्ययन से टा कर स्मृतिलोक भौर 
सिथकीय आयाम के अनुषधान पर लगाना शु कर दिया'। सव दरतिहात 
धर्मो विधा सवस भनेतिहासिक प्रणालिया अपनान ती भौर किसी महज 
रूपत्ताप्रके नवीनता को खातिर नही, वस्वि स्वय यथार्था वेषण कं दबावस 
दी । व्या यट वारण सयोग ह क्रि जव उपयातं त्यत सामाजिक"था, 
तच उसम भत्य ते गुपरिभापित -यक्ति चरित्र हात ये भौर जव उप-यास प्रस्त, 
जादस सङा प्रन शुन्ज मादिके जरिए उस सामाजिकको धुरीस सिस 
केर एक वयक्तिक्र विजने को सम्ेपित करने लगा, तव उसक चरित मीर स्म्य 
सस्वना भौ मधिक्ग रूपक्यात्मक स्वप्नचरिषी, समष्टिसूलक ओर मिविक्ल 
दोन लग । एव दूमरो नरस दरे तोग्हाजा सक्ताहै वि उपया विना 
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अपनी भौपयासिकता को-अपनी समष्टिगत प्रेरणां को-षोडे वगर, वत्कि 
ओर भी साद्र-एकाग्र ढग से समष्टिमूलक वनते हुए अपने प्रभाव म बाव्यके 
निकट मातागयाएसाक्यो? 
इस लेख फे आरम्भ मे व्‌ स्वथ का उत्तेख हुआ है । माधुनिक अग्रेजी क्वि 
स्टीफेन स्पेडर ने मपनी त्म वथा वर्ड दिदिन वल्ड म तीसीके दशक वे 
अपने अनुभवा को स्मरण करते हुए लिखा है कि उस वक्त करई लेखना न 
इटरनेशनल ब्रिगेड मे शामिल होकर मृत्यु कावरण विया मगरजो लोग पी 
बचे रहे, उन लोगा ने भौ अपनी लेववीय प्रतिभा को एव रेत राजनीतिक 
उदेश्य का अनुगामी वना दिया जो घोर तात्कालिक था। जवति भमी 
जरूरत उस वक्न वयकव्ितक राग सत्य की-इडिविजुमल पशन की--यी जो 
उत विकराल कालखड का एक जि-दा साक्ष्य रचती- उस समय वो अपनी 
निजी, प्रामाणिक अनुभूति के भीतरसे अवतारदेती 1 स्पेडरवेशदा मे 
"एक विभाजित पीढी वे ये तेखक पहले तो अपनी अवस्थिति वै प्रति जागरूक 
हए ओर तत्पश्चात्‌ मपनी उस दुलम मूल्यवान्‌ जागरूकता बो उ-हानि महज 
राजनीतिक उपाया षी तलाश फी समस्या मे अवमूल्यित वरवे रस दिया 1 
जव कि उस ववत जरूरत थी एव दाँस्तोएवस्वी की-जो उस ममय वे 
भध्यातिमिक रवत कीच म सना जाकर अपनी आवाजपाता, याफिर किमी 
वहतेसर की, जो घ्रातकारी दघ्टिकोण रखता हुमा भी दोना पधा कौ ममान 
दूरीसेमौरएक सी निस्सग निममतामे फटवार सवता । 
स्पडरस्वीकारकरताहैवि एव ल्व केलिए इरा भरोमे म रहना, पि उमकी 
वयव्रितफे स्वाधीनता बो पुष्टि मल मवती है भयर वह्‌ प्रगतिशील तावता 
के साथमपौ को जोडे, यह तो स्वाभाविष है। पर, उमवे अनुरार---"यह्‌ 
विश्वासं उस विश्वास से युनियादी तौर पर भिन्न ह जिमके तहत एक तसय 
यहं सोचन लगता है वि उस का जौवन भव एव यप्र भरद जिस राजनीनि 
कर्मों एक साधनी तरह इम्तमाल कर मकतादै 1 निदचयटी ण्व वहतर 
दुनिया पे लिए सघप भावप्यव है । पर उस सघप ये भीतर ण्व भौर दूमरा 
अपिव इूरमामी सपप भौ मनिवाय है । मौर यह्‌ दूमरा सघप उस दूग्मामी 
मूस्याकौचिताक्रने वाते व्यवितके तथा उनद्रूसरापे यीव होतारटैजा 
तत्विालिक राजनीनिक लध्या श्वी पूतिक लिए हर सम्भव मायनना 
दृस्तेमाले करन से नदी हिचकतं 1 मते कोई फक नदौ पठता त्रिव लन्प 
पने आपसे मच्छर । सामाजिक मनुप्य की जवघारपा मानव व्यपति गा 


हीन निगल जाय, दसी चिताभी जषूरौरै 1" 
॥ 


उपादातरद्रातिकारी युधारएकारय वतराभोरमृजाना-मपमगाहिय मे 


भ व 4 अ ` चुनो" 


ननि द्रदषूण र्हा दै गय स्वथ बपन ऊपर तमाय जात रदे एनिहामित 
यभियागक प्रति उगसीन नहो रह समी दै माधुनिष युगम ता स्वय 
कलाकारा अपनी वाका जरर ण्ठः यट भा्ञेस' अरमर नजर भाती 
ह) नतत्वणास्मीय दष्टिमोण का उत्तप ऊपर दुमा है स्वम लवी स्माञत 
का इष्टिकोण थाधुधित कला 7 परति थत्यत आौचना-मम दै उवे 
अनसार जल समस्या है समाज मवला का उसरी अयज जगह शितान 
की--उस पूरे समुदाय व उपयाग व वस्तु यनाने क--जमः बि आदिम 
समाजम हताय करामि बलारारमुल प्रन ही मन अपनीकता कीीसापू 
हिक निष्प्रयाज्यता व) समता भौर जएन समाज वे उपजाऊ कायक्लापा 
से, उसके जियजा रह जीवन से अप्नेको वटिष्टृत-मापाता दै, भत बह 
दुनियाभर की कला एलिय। पर दाय नामान किरा है। अपनी वद 
हवाती म॑ + तेजी स्ाउसवे पताव यह वला अगप्रप्य जौर पथ है ) भुत 
मलाही मपो, रविता जीर उपयाय यलातवन मारमे वह यही भारोप 
लगाता दै 

सेवी स्ाउस ने समूवी भपुनिर कला कै इतिहास म यह मसगति दगी है, 
सामाभिम परिवतन कै साय कलाक निरतर मिष्प्रमावौ हात जान की 
विडम्बना । चिक्ला मै सदममे उवा विचारदैकि इमप्रेशतिष्म एक 
अरतिभ्रियावादी रान्ति थी । पाश्चाप्य कला का वही पजेहिव पपरिञेटैटिव 
स्त यहा भो जक्षत वचा रहता है ! षय्‌विज्म क बट इतना श्रेय जररदेता है 
पि उसने ममे मम वलाङ्ृति मे जथ सत्य (सभेष्टकर दूध) नोष़िरत 
खौजातो सही) प्रर जो तीसरी सवस वी चुनौती यी--उमक्ा हल दढन 
भे वह्‌ भो भसफल रही । लवो स्ाउसवे हौ शना म~~ कलात्मकं उत्पादन 
कि दाते व्यक्ितिमूलक ही रहौ आदं । इ्पेशनिर्म ने एकेडेमिसिन्म को तोडा, 
केयुविज्म ने रररजँदशनलिज्म वो । परक्लाको सायक वननके रस्ति करा 
सवते वडा रोड़ा `यर््तिवादता जटां का तहा रहा + 


लेवी स्वाउस ने यहा पर एक बडी विचाोत्तेजकः बातकटी है मौर वह्‌ यहं 
करि शास्थीयतावाद ओर जनुक्रणवाद से लडना आसान है क्याकि वे उस 
व्यवस्यावा जग है जिमे मावर्षीय शब्दावली मे सृपरम्टृक्चर' कटा जपता है । 
पर जहां तक कवाङ्कति की सामुदायिक सायक्ता का--मामुलयिक सत 
गभिता गौर स्ाम्पेप्यता का पल है वहतो ह फास्टृक्चर' सदी सर्म्बाधत 
है1 दसस्रपरवला समाज वनानिकययायसत वेधी इई है जौर उर 
यदलने म---उल मे साय साच चलत हए उदका रचनात्मक नियमन वर सकन 
म ममम है \ यदः अप्ततती गतिरोध एव्र बात बह गौरक्हताहै इसी 
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सिलसिनेमे, कि सभी कताम म--साहिप्यमे भी लोग वड़े प्रयत्नप्रुवक 
नये नये रूपो णलिया की सोज करमेमे जुटे हुए है । पर वास्तविक परिषतन, 
वास्तविकः सृजानात्मक सिद्धि तो जद्धचेतन स्तरापर सूप सजना द्वारा 
सम्भवहोतीदै। 


लेवी स्नाउस कौ इन बताकौप्रासगिवता क्यो लश्य करते हुए भी यहं 
स्वीकारक्रनाक्रिनहै मिजिसर वह्‌ 'अवचेतन का सहयोग" क्ह र्हाहि, वहं 
द क्ठीखिल, यूलिया फिनिग ख वेक जसे उपयासो मे अयवा यीटसवी 
सेकण्ड कमिग जसी केवितामो मं सक्रिय नही हआ है । कलात्मक सृजन की 
व्याम्या करते हुए वह्‌ जहा एक जोर वस्तु तौर उसके व लात्मक प्रतिप कै 
वीव एक तक्नीके असमानता (टकनिक्ल डिस्परिटी) कीवात करताहै 
भौर विनान कै जरिए उस्र कला सम्भव डिस्पैरिटी वै लगातार प्रीण पडते 
जाने की शिकायत भी करता ह, वही वह्‌ आदिम समाज की म्थितिमं स्वय 
बस्तु मे निहित भूमा (सुपर एवडेस} का विचार भी सामन रखता ह्‌ ओर 
कहता है कि यह्‌ "सुपर एवडे- स आफ द॒ आगन्नेव्ट उस भूजनात्मक अतराल 
का पुन भरूजन करदेती है भौर इसका कारण यहीहैकि मादिम समाजवे 
लोग सिफं एके प्राङतिक समार मे नही रहते वे एक अतिप्रान (जलौनिक) 
सतारमे भी रहते है) 


यह सच है कि आन्मि सस्ति का यद जो सुपर नेचुरल सवद सुलभ या, यह्‌ 
आधुनिक सम्यता कै सदस्य को नही हा सक्ता \ पर दुसरी ओर यहभी हैकि 
जिम वज्ञानिक्र प्रगति नवस्तु के उस सुपर एवड-म' ओर रहम्यात्मकता कौ 
छरीना नौर उस क्ला सम्भव अ-तरात को मी जधिकापिक पाट दिया, उसी 
विनान का स्वय वीमवौ सन्ये तक जतति-जाति कायाक्त्प होता गया है ! द्री 
तरफसाहित्य ने भी वस्तु वी इम चपर एवडे-म' को न सही वस्तु ओर उसे 
वेला ष््पात्तरवे बीच अतरालक्षा फिरिमसोजने कं अत्य-त मौलिव 
एववेचस्तोक्यिहीरै ! क्या यह्‌ सचनहीदै ङि जम्स जाइस की प्रौढकला 
मे सामाजिक मौर सामुदायिक षष्टि से अत्यत समृद्ध साकेतिक्ताहै मौर्य 
सकेतगर्भी कला मात्रे रूपता तव उपलघ्वि या असली समस्या ते पलायन 
ौचेष्टाहुरनिज नही रै । ववि कला कयै नमष्टिमत सायक्ताको उसे फिर 
से लीटाने की साघना ट ओर वह माथनाभी वला बो पनी शतो परही। 
मुभेक्मसे क्म देमा लगता है दि मूलिस्ीच् मर्ते वेस्टल्डसे अधिवः 
महत्वपूण रचना है । दमो तरह मम यह भी लमनाहैक्रि रोँवट सीविलकौ 
काव्यक्लाक्ीअपेनासान वेलां की उपयासर रचना मामाजिक परिवतनंवे 
अतराल्मिक परिणामोकोनपेवनज्यषदा गहरे सप्रेपित क्रतीहै वत्कि इम 
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पारिवत्तन के समतील बौर समकक्ष वला छप दौ भौ अयवेपित करती है । ईए 
तरह अमूत कला पर लगाया गया तेवो स्त्राउय का यह्‌ आरोप, कि कह 
कलाङति क सामुदायिक उपयोगित्ता गौर यथं का पून पूजन नही कर्ती, 
कृमसेक्मचोटीे माधुनिकं उपयासकारा परलामू नही हता । 

महु यकारण नही कि आान-द बुमारस्वामी बा दष्टिकोण भी नृतत्वशास्विभो 
की तरह ही आधुनिक कला के प्रति नकारात्मक ही है । उनका कहना दैवि 
आज की परिस्थितियो मे कला एक विलास वन गयौ है जव त्रि यही कला 
किस्त समय ज्ञान वा साघन यी--एसे ज्ञान" का, जिसके द्वारा मवुष्य की 
भौतिक सौर माध्याप्मिकर जरूरता क पूति टौती थी 1 


यहं बाति गौरतलयदैवि कुमारस्वामी का यह असतो भुधारक बाते 
सप्ततोप से एक दम निन है) उनके अनुसार वम नितक गौर ममान 
सुषारव सस्कृति पे विपय म फली प्राते स्वय करदामि मुक्त नही है । उनवा 
यानो केवल उत आधित परिस्यति मौ लेकर प्रकट होता जो उहे 
जिदगी कीन निमामतास्े वचित रबतादटै जो वमीरो कौ सहज सुलभ 
है। श्रमजीवी मी क्ला सग्राहको ओरकला प्रेमिमा मे सोगलेपन नौभार 
पार देखने कौ वजय उन भरति इर्य भाव से परिचालित होने लगता है । 
सल्ची वातत मह्‌ है कि समाज सुधारक बौर करान्तिवादियो का दष्ट 
भी बूरज्वा च्ष्टिकीणकी तरह हौ भावुक मौर आदशवादी हुमा करता दै, 
यथायपरक या सत्यापही नही } जव कि जीवन कृधि जिस घमन्टि की वे 
भत्सना करते नही यकत, वही वस्तुत सच्चे अर्थो मे व्यावहारिकि भौर उष 
योगितामूलकचष्टिहै) 
कुमारस्वामी बे मतानुसार आधिक लाभ कपे दष्ट से सहित गौचोगिषं 
समाज फी सरस बडी विडम्बना यही है कि वह्‌ प्रत्येष मनुष्य को उस -याय से 
चेचित करता ह जौ उसकी वास्तविक मनुप्यता की असली जरूरत है । पैसा 
देर समाज मनिवायत शेप मानवे समुदाया के ग्रति शतान कासा भुलून 
मरता दै। तेवी स्वारस की ही तरद्‌ कुमारस्वामी भीव्यक्तितवाद बे विरोधी 
है। वट्‌ कने “वग वपम्मवो मिटाना चाहो वाते व्यक्ति मरौ जिस मधि 
कारवी मौमसवसे पहले करनी चाहिए वह है--जो कुछ भी वह वना सकता 
दै उसे निर्पाण कप पूरो मानवीय जिम्मेदारी 1" मीर बुमारस्वामी भानत 
हरि देसी मोग सिर योधित की भूमिका पर खटेटोके सही की जा मवत! 
द्र माय क मतलवरहै क्तारार दवार समाज मे अपनी वान्तविक भू्िर्का 
निवन रे जवस्तर कौ माग । शपित बो यह्‌ समभर लेना हाया ति उत्पादन 
के स्वापन बे स्वामित्व का प्रश्न मुल्यत गाध्यात्मितश्रेयसजुडा दभा टै 
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ओर मौणत ही आधिक -यायस्ते। अगर उसका लक्ष्य सान रोटी द्वारा जौने 
कादैतो किर वह उस वृरज्ा पूजीपतिसे क्रिस मानी मे बेहतर है, जिसने वह 
नफरत करता दै?" 


कुमारस्वामी का कला चिनन मध्यकालीन ईसाई त्वचि तन तया पूर्वीय 
चितन कापास पास रखकर उनम सगति विठातादै! कमृ दसाई मौर 
माकरसीयनितन कोलगमग पास पास रल के प्राचीनं गूनानी विश्व दृष्टि 
कोउनदोनाके विरोधमे खडा करता है । उसके अनुसार यह चितन कौ 
ईसाई पदतिही है जो इस निष्क्य पर पहुचाती है कि मनुष्य का इतिहास 
ही सर्योपरिहै। इतिहास कौ अवधारणा, पाप मौर दड कौ जवधारणा ईसाई- 
यत्तकी ही तरह माक्सवादको भी अनुपाणित करती है। कामू यह्‌ भी 
मानता दहै पि 'ईसाई ष्टि ने मानवता भौर प्रकृति के वीचवे नाजुक सतुलन 
कौ इतिहास नामक चीजवेहितमदिनिभिन क्या)" यहभी, ति जिस 
क्षण ईसा की दिव्यता का अस्वीकार करत हए जमन आइडियोलंजी ने 
उसकी प्रतिष्ठा मानव देवता केस्पमेकी उसी क्षण मध्यस्थता कौ 
अवधारणा बिनुप्त हा गई नोर इतिहास पूजक यहदी विश्व फिरसे हावी हो 
गया । पिरतो सौ-दयततत्वसे ही विदकने वाली कौ तत्तिक आवेश की भाड' 
मसानी स मुले हो गयौ । कामू इसील्िये व्यगपूवक माक्स को इस नये 


इतिहास देवता का "जरमिया कहता है ओर सेण्ट आगुस्टीन का इस काति 
वादना अग्रदूत 1 


अर्थातु कामू ईसाई चितन मे वह्‌ एकता की (सौलिडरिटी' कौ) भावना 
नही पतता जो स्वय उसके हृतित्व गौर सोच विचार का मूलाधार है भर 
जिसका उत्लव हमन इस लेखके आरम्भ मे क्रिया है । उसके अनुसार युनानी 
चितन मध्यस्यता के विचार को अपनाता है ओर तथाकमित सम्पूणता 
{टाटतिटी) की उस एतिहासिक अवधारणा मे अनजान वना रहता है जिसे 
ईसादयत न निर पर चदढाया भौर जो आज अपने घमस्लोतसे उच्छिन दहो 


कर समूषे मूरोप दै सेवन ओर सस्ति को नष्टश्रष्ट करदेन पर 
उताषटहै। 


सेवी स्यराउस ने भी वलप्ूुवक इस तथ्य क रेवाविते वियादैकि व्यष्टि 
भौर घमघ्टि (रडिविजुभल भोर कतेपरिटव) का पाथवम वेवल पर्निमी 
समाजोकै सदममहोप्रास्िगिकदै। एक मोर मानव व्यक्ति तथा समुदाय 
तथा दूरी ओर चेतन तथा अवचेतन वे सहर खटपेय पे विष तरह्‌ एक 
आल्मिसष्टतिमे वलाका समष्टिमूलकं यनन भौर व्यवहार होता है, इसे 
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उदाहरण स्वपर उमन बस्तर वे आिवामियो पै वीच प्रचित एक गथाका 
उल्लेख किया जियम समाजक विसी सल्म्य वये कौर शरीखवि अथवा 
मानसिक षष्ट हो प्र एव विशिष्ट सम्य को--नो ओन्‌ मौर बसरा्ार्‌ 
एव साय होता --युलवा मजा जाना है । यद्‌ भोभा अतिथि वनवरएक 
रात रोमीकं घरपर ठंह्रतः है । बहा उष रात बह स्वप्न दैतता है 
उपे आधार परपर वह्‌ रोगीकी दीवाचपर चिवि करता है। 


इसक्रा अभिप्राय यी हमा दि क्लाव्ा ता तुक उम श्वान" सै, ठस मुमि 
विद्या थोर सहयोग विद्या यं है जौ मनुष्य मै वयनिनरतां भी सामाजिका 
क॑ वीच प्रतिगता मौर सस््रतिकता मे वीच सामजस्य उत्पतन भरती है। 
वोम बर पूर्वोल्तितित एक्य' (5०102411#) पै विचारसे भौ इस वतिना 
सम्बध देवा जा सक्ता है । नतत्वयास्त्र वौ उस मायता का भी यहा पर 
फिरसे याट करना जरूरी हागा जिसे अनुमार सभ्यता मे इतिहात म 
लेखनं कता क माविप्वार सत्ता हयियाने भोति साधना पर वव्वा जमा 
ओर भानव समूहा प्र शासन वरने भण हवियार वना । तेवी स्वाउकत जरत 
वनानिव दस घटनायोक्लाबे टतिदासि म ए दुरमामी अनिष्ट परसिामी 
वाली घटना मानते है भौर वतातहै ङि लेगन क आविष्कारमे हीकला को 
भौ आति परूलकता मो गोर उ मुख विया वयोति लेलन मे हविारमे ही 
नादमी बा यह्‌ सिसाया ङि भाविक वेत सिफ बाहरी विश्व कग भ्ूवित 
करनके तिये ही प्रयोगमनही ताय जा सकत, बल्वि उस विश्व कौ स्वायत्त 
करने उस्त पर कन्जा जमानेकेसिणभी वहे कारगर सिद्ध होत! स्पष्ट 
हौ लेवी स्वाउन क्य दृष्टि मे यह्‌ कता के मूल जय र -- यौगिक मूल्यवत्ता 
कै--भ्रशक शुरूभातथी । बह गौर क्णनेकपे बातहै दि चैवी 
स्माउस इशत पतन के लिए विशेप तौर पर पश्चिमी सम्यता को ही जिम्मेदार 
ठहराताहै। कुमारस्वामी का मत हम पहर ही यहां उदतक्रवुवैह।कागू 
मे विद्रोदौनितनम निहित दाशनिक र्ण्टि की चचा करने हए उसकी 
भलाचना का उल्तेव भी इसनेल म हुजादहै । उसम अव वम इतना क्ष 
र जोडनाः होगा गि तेवी स्नाउस कै मतानुसार विका याकला 
दशक्येवे दितमे वस्तु का हथियान व उस पर कञ्छा जमान की यह ष्णा 
ओर महव्वाङाकषा ही पश्चिमी सभ्यता दारा उथनायी गयी कला की सवते 
चिगिष्ट कौर मौतिक पहचान है! 

॥॥ 

हमार्‌ भपन परिवेश म---जयज्रि मारा समाज उयल~युयलः के एक व्यापि 
दौरत्ते गुजर रहा टै मात्य जर सामाजिकः प्ररिवतन के सम्बध की वास्त 
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विवताभो का विचार मावश्यप है, माय इच्छित चितन से प्रेरित तक जात 
या वाभ्विवासं नही रसै तिए उपरोक्त सदर्भा कौ ध्यानम रखना 
उपयुबत होगा । न केवल मना तान कै दप्टि स, अपितु दिगा ज्ञान वै लिए 
भौ)अतत दिदचाभानहौ ओरसारिक्षेना कौ तरह इसक्षेत मभी महत्व 
स्वताहै। कसी भो समान के मस्या को एक द्रूसर स जोड रसनं बाली 
चीज आसिरवहज्नाहौतोहै जौ उ-ह समान आदर्घो मौर लध्मौकी 
ददि्ताम गतिशील रमती है\ कया रेते समान आदश गौर सक्षय भारतीय 
समाजकेसामनरै मौर क्था वे उपे गतिञ्चील वनाते है? व्याये समान 
आश्ण मौर लकय वास्तव मरे है, दि कहा जा सदे उनमे पूरे समाज की 
सगुण मन्ता का स्प-दन है--उसरी वास्तविक जस्मिताका साकाहै? क्या 
उस्तऊजाकौ हमारे साहित्य कौ सामी से पह्चाना या परिभावित त्या 
जासक्ताहै? यहभीङिक्याअाजस्ाहिय वास्तवमे इम ध्यितिमदैकि 
वह्‌ जन-~मानस कौ वाचिति परिवतनकी दिवामप्ेरित प्रभावित कर सवे 
माकि उति व्री (मलन दास्नोएवस्की या हिकै-स जसी) जतराप्मिक 
वेतावनो भौर निदा चान सुलभ कर सवे ? एक प्रएन यह भी कि हमारे यहा 
बुदिजीवौ वग की वया बोदर वास्तविक भूमिका--स्सयाप्ामया क्मसे 
कम दग्लण्ड तुलनीय रहौहै? अगरहा,तो दम वग का सूजनात्मक साहित्य 
सेकषाकोर्ईद्‌जागृतसम्व तह?) अयरनटी, तो तेसक् ओर समाजे वीच 
यहा पिस तरह का सम्थ-व (श्रिया प्रनिरियाो भौर अपक्षाआका) रहा? 
विमीञ्यवचारिक भावनात्मक उथल प्रुथल बे वाल म मसलन भवितताल 
मे--मादित्य नौरसमाजवा क्साक्यासम्ब-वरहा? जाजकी स्मिति 
उसकी तुलना क्रे पर क्या कोई मागदशक सूत्र खोजेजासक्ते है? अय 
शेताके संस्छृति कंप्मियाके वीच हमारे साहित्यकार की क्या स्थिति ह? 
हमारी परम्परागन सर्छृति मे सरारित्य की क्या न्यित्ति रही भौरञाज वै 
मास्छरृतिक परिवेश मे वहु कमी दै ? परिवतन के दो भ्रमु घटका--चिज्ञान 
तथा राजनीतिकं प्रति भारतीय जनता वा तया भारतीय साित्यकारो का 
विमतरहकाच्ष्टिकोणरहाहै? दानिक चितन रै स्तर प्रदेश भौर 
ममाजके सम्बल जो चुनोतियां रहौ है--उतका वया सचमुच उत्तर दिया 
जासकाहै) गरहौ ताके चितन दा मा्हित्यवारःकौरचनापरकमा 
कया प्रभाव पडाया नही पडा ? स्वय रेषे चि-तकावै साथ, जो राजनीतिरै 
क्षे म प्रमावनाली रह्‌ -- लेका वे किस तरह वे मम्बव रहै है? द्रुमे 
च्ल म~लेखका वे बच विस तरह्‌ का राजनीतिक चितन अधिक रभाव 
डालते वाला र्हाहै नौर क्या? इन राजनीतिरर्मी चितवा फादेन की 
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सास्टतित परम्परासे परिस तरह वा सम्य-प रहा ? विशेपयर आजे 
समयमे हमासै राजनीति, माम्डनिष परिपियिति ओर र्वे जा रहै साह 
ये वीचक्याओौरक्मसभ्यधर्ह? वयामि प्रस्तुत विषय वे विवेचन के पिष्‌ 
यहा उपयासवारोकौ विभेवल्प सेचर्वा हईटै यद प्रष्न भी मतत 
विचारणीय होगा हीवि हमार पाटव स्माजम पितरह्‌ वे उपयासि १ 


मौर सरा जात दै? मौरयहमी,कि उपवासने हमार ममाज कीरे 
धाओ का धरातल याट? 


वत्मल निधि सेक्‌ शिविर ददादन १९८२म पडा गयाचेष्च॥ 
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आस्था, सशय गौर सृजन 


ओमत द-सान्‌ को एवीषत मोर समग्र रमने कै तिए्‌ आस्था की आवश्यकता 
होतो है । अस्या वह्‌ तत्व है जो व्यित नै विभिन अगो भौर दृत्तियोकौ 
एव प्रयाजन मे जुटा देता है । लेकिन गतानुभतिक विश्वास म आस्था 
यह्‌ कटुना सृषकिलि है । मास्था कौ कसौटी प्रश्न है उसकी खुराक भी यह 
प्र्नहीरहै। जव मनम प्रश्न नही उठता तो यह्‌ आस्था नही, जडता है । 
आस्याहीहैजोवुद्धिमौरतक का धरा लाभ उठाकर भी चहं गतिमे 
वाधक नहा बनने देती, उलटे स्राधक कर लेती है । 
जने कुमार [साहित्य गौर सस्ति] 

सापाकी मूसता हरं चीज्ञ काजवावपालनें मे स प्रकट हती है । उपयासि 
मी बुद्धिमत्ता हूर चीज कै माये एक प्रश्न उठाने म निदितहै। उपयासहम 
ससारबोएकप्रश्नवे रूप मे स्वायत्त धरना सिखाता है । इत च्प्टिम 
वुद्धिमत्ता है मोर सहिष्णुता । द्रसके विपरीत सवसत्तावादिया कौ दुनिया--- 
चाहे वह माक्त, इस्लाम अथवा विसो भी अय बुनियाद पर षयोग डी 
हो-रण्ना मे दत्ते वने बनाए उत्तरो को दुनिया दती है \ वही उपयास वे 
सिए बद जगह्‌ नदी 1 

मिलान क्रूदेरा [पिप रीय से वात्तचीत] 


॥ 

हिदीकै एव वरिष्ठ साहित्यवार न कुछ वप पूव एव समस्या सामने खली 
थी वतमान हिदीज्ञेसनमे जा नास्था, जो टुटन दीख पडती है, उसे वीज 
कहां? परिम वै साहित्यमे अनास्था का भी एक लम्बा सिलतिला देखा 
जासक्ताहैषि-तु भारतीय साहित्य की परम्परा मेतोषटी उस तरह्षी 
अनास्था नही है, फिर एकाएक अनास्था क्से प्रगटहोयई?दोहीबर्तिहा 
सक्तीरु। पातो यह्‌ अनास्या सकण्ड दण्ड है अनुकारीदै, याफिरमानना 
होणार जिसेह्म आस्थाका साहित्य, भस्या की परम्परा षहतेटै, थह 
वसानहौहै उसीमे अनास्थाकेवीजये। 

स तरह उठाया जवर यह्‌ प्रन थोडा अटपटा भले नगे, अनगल यहं 7 
कहाजासक्ता। यादेषेतो मनुप्यनोल्याप सकने याते रणयभीप्रौतषी 
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मास्तिक परम्परा सते पिस तरह्‌ वा मम्य-परहाहै? विजञेयवर भनिर 
समयम हमारी राजनीति, मास्तिक परिभवति भौरस्वेजार्दे साहित्य 
ैयीयक्यामौरवमसम्यधरहैं ? वयापि प्रस्तुत विषय वे विवचनर्ने निष्‌ 
यहां उपयामवारोकी विगेपल्प सवर्य हृदद, यहं प्रणत मी मतत 
विचारणीय होगा ही वि हमार पाठय ममाजम परिस तरट्‌ वै उपयात ध 
भौर सरादे जति ह ? भौरयह मी, षि उपमामसे हमार समान कौ मपे 
क्षाआक्या घराततरफ्याहै? 


वत्स निधि लेखक शिविर व-दादने १९८२ म पटरा गया ~ष्ठ1 
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आस्था, सशय ओर सुजनं 


ओत्त इ सान कौ एवौडृत ओौर समग्र रसन कै लिए आस्था की भावश्यकता 
होती है । आस्या वह्‌ तत्व है जो व्यक्तिके विभिन अमो ओौर बृत्तियोको 
एकं प्रयोजन मे जुटादेताद्ै1 लेकिन गतानुपत्िक विष्वासर म मास्थाहै, 
यह्‌ कहना मुधिकिल है । भास्था की कसौटी प्रश्न है, उसकी खुखक भी यह्‌ 
प्रणत है । जव मनमेप्रष्न नही उठता तो यह आस्था नही, जडता है । 
अस्वाहीहैजोवुद्धिभौरतक का पूरा लाभ उठाकर भी उह गतिम 
वाधक नही वनने दैती उलट साधक कर लेती है । 

जनि द्र कुमार [साहित्य ओर सस्ति 
लागोकी मुखता हर चीज का जवायपालने मसे प्रकट हाती है । उप यास 
की बुद्धिमत्ता हूर चीज के भागे एक प्रश्न उठाने म निहित है। उप यास हम 
ससारकोएकं प्रणवं रूप मं स्वायत्त करना सिखाता है । इस चध्टिम 
बुद्धिमत्ता है भर सहिष्णुता । इसके विपरीत सवसत्तावादिया की इनिया-- 
चाह वहे माक्स, इस्लाम अथवा किसी भौ अ-य बुनियाद पर कयोनषडी 
ह्यो-परप्ना मे बदले वने उनाए उत्तरो की दुनिया होती है \ वह उप यास वे 
लिए बोर जगह नही । 


मिलान करुदेरा [फिलललिप रौय से वातचीत] 
॥ ॥ 


दिदीके एक वरिष्ठ साहित्यकार ने नु वप पूव एकं समस्या सामने रखी 
थौ वतमानदहिदी लेखन म जा अनास्था, जौ टूटन दीख पडती है, उसके वीज 
षहाह्‌ ? पश्चिम के साहित्य मे भनास्याका भी एक लम्बा सिलसिला देखा 
जास्षक्ताहैकितु भारतीय साहित्य की परम्परा मेतोक्ही उम तरहकी 
अनास्या नह है, फिर एकाएक अनास्था क्से प्रगटहोगर््ण्दोही वर्तो 
सकती हे । या तो यह्‌ अनास्या सकण्ड दण्ड है अनुकारी है, या फिर मानना 
होमा कि जिसे हमं भात्या का साहित्य, आस्या की परम्परा कहते ई, वह्‌ 
वसानहीदहै उसौमे जनास्था कै बीजये। 

इस तरह्‌ उठाया जाकर यह्‌ प्रश्न योडा अटपटा भले लगे, अनगल बह नही 
क्हाजासक्ता।यो दवें तो मनुध्य क्ये व्याप क्षकने वाते सण्यकीकौनसी 
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एमी राटिया र ज हमारी परम्परया पिण्यप्रदिितहा 1 शद मर्व 
माहि ताता) दुन उद्रि दुद वटृश्राा निसायदही मनयात्माहना 
भष्डोवालोटे भातत्वि तुली ग नारे पि तम विप 
प्रितना चागला सता ल्मोक्ितताये अपा आराध्य से इयप्रासन 
मतम अपस्वरा शमन युददशत्तषः विषाद “1 उन एम 
चरिति मानगभा रम्य ही एमि मधय प्रय म हाता सनीमौ रामम 
दर्वरत्य पर ही भ? उपज आताटै। शकर लात ममभानट करव एम 
मु दष्वरत्व वी धरो पचने तस लो पडतो? । सवने दम गतय कौ सि 
पपन उ-ह काना पटतो टपर राम षया फी पृनाहूदि ती ता नापष्या 
मम गत शदहा य पिनानीर्पस टा? गीता का भारस्य तीता भजुन 
सगय मदीहूभाटै तौर उसा समापनमभी नजुः (म्थिनाञछ्ि गत 
मदह स।भौग्ताओर, एक प्रनिदलाप्रयया क अनुसार एक वाद्व 
रामयो मपनी साभय्य पर, अपरे ईण्वरत्म पर सशय उपज भापाया। 
उ-दोने एक पत्थर उटाया मौर मन हो मनयट्‌दीव कत्तातं हृष उम 
मुद्र मवमे वी पदत् हृ परियन यह्‌ तर भए ता मरम, हीत 
साधारण मनुष्य। तभी पाकषही वठे हुमानमै उनफै यह हरकत भा 
ली 1 तत्काल उदाने प्त्यर रामवेहायरा छीन तिया भोर उदक्या 
करि यहुभापवरद्यारहटहु? जापका एसानही वरग चाहिए ।' सोचिए, 
अगरन्सक्थामहनुमानजी रामम सने भपकर भी रुद उस सनम की 
प्रलोभनकारी गिरपत म आक्र षडहो रहजात तो वहा फौन वाद्विल 
वालाखडायाजाउ ह्‌ चताता दि दाउ गल्ट नाट टभ्प्ट दार मोड"? 


श्री रामचद्रे गाधी कं जवुसार ौद्ध धम्‌ कं उद्यव्‌ उपरात हि दत्तान क्रा 
मत्र बहुत महर मदद्ात्मक हा गया हे 1, जयशकरं प्रसाद जोजनेद्र जीवी 
शब्दाम पहुल बड़े नास्तिक लेखक ₹, उनके अनुसार भी मारत कौ वेतना 
के इतिहास दु तवाद जौर ओतिदवादकी धाराजौोके वीते तिरतर सवप 
का इतिहामह्‌ । पण्विमका भी यद्ध धम हो धिक रास आना र्हाहै मौर 
सका भी चया रहस्यहिषि जव देमारे समाजवादी चिते देषी दिमागकी 
जरूरतस प्रेरित हूर परम्परा क भौनर फाकनेरंताउटं भौ बौद्ध दशन 
मेदी शर्ण िलती है ? हा, साहित्य-सजकः म जरूर दानो तरफ बावरी 
का भ्यते सित हाताहै ममवत क्या प्रमष्दमे कया जनयम कहना 
कंडिन हो जातादैकि निसकरा पलडा ज्यादा मारी है -- वदि जानदवाद 
काया कोद क्रणाका ? माटतौर प्र दनक भाव योवके विक्स कां 
वि-यास दन का फन करे ता इनकी गति विदोदी बौद्धिक अश्ाकुलतासे 
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स्वीकारी सर्वाश्तेपौ आस्या की भोर प्रतीत होती है । दरेलिकः का वाधदाना 
कै सिर पर चटके बालतारै,दितुमौनकह्‌ सवता है कि हमारे महाकाव्या 
मभीवह्नहीरहै? 

आधुनिक हिदी साहित्य मे उस्र तरह भार्या कास्वर व्याप्त हैयह क्ट 
सवना तो कठिन दै, पर जौ व्याप्तदै वह सचमुच अनस्थ ही है, यह्‌ कह 
पाना भी उतना ही किन लगता है । गतानुगतिक विश्वास कौ अस्या मानन 
मजनेद्रजी कौ भी दिकत हाती है। विपिन अग्रवलि की एक वेविता 
(*नगषर' सग्रहं बी पटली कविता) यादओआ रहीहै जिसमदुस शन्का 
प्रपाग सृजन विराधौ अथ महूभाहै। कविता कौ ध्वनि यहीहैवि आस्था 
सं सृजननही हो सवता, अनुकरण ही हा सवता है । बहुत सारा साहित्य एेसी 
ही सुरभित -ौरंप्रणनविहीन आस्याम स आया प्रतीत होताह मौर उसकी 
अनुक रणात्मक्ता क मिफ यदं कहकर सृजन का दजा नही दिया जा सकतावि 
वह आयपातितनहीदहै । जैनद्रजीनेटीक दी क्हाहैक्रि जय मनम प्रश्न 
नदी उठता त्रा यद्‌ नास्या नदी जडतादै।' ष्यानदेनेकीवातरहै दि वाग्देवी 
की पहवान ही हमारे यह्‌ जडताकादूर भगाने वाली दाक्तिः (“निशेप 
जादायपह्‌") वै कूपमकी गर्दहै । यदि यह बुनियादी दात ही पूरौ नही हेती, 
तो इसवा सीधा मतततव यटी निकलता है वि दस लेखक को अपनी "वाकदेवी 
परहीभास्थानदी है, मौर चाह जिस प्रभीहो। उसतरह्‌ की आस्थाको 
फिर आस्था भीकम कहा जाय जा अर्जित नही की जाती, जौ इम्तहान म 
भीनही पडती ? एलियट वा कट्नाद ति नियानव प्रतिरात से अधिक 
सोगा के लिए इस तरह का प्रप्न--यानी भास्था के सक्ट का प्रश्न उठता ही 
सही, मयाङरि वे नास्या भौर सशय दोना से नीवे दे धरातसला परही जीने 
वै अम्यस्त हाते है । अर्थात गतानुगतिक विश्वास स उनका काम वसुनी चल 
जातादहै। पर सजक का कामतो इस तरह नही चल सक्ता । सजकका 
हो क्य, सृजनशीलता का व्यापक जथले, तां वहत सारे सवदनरील भौर 
बुद्धिज्ञाली लागा का भी नही चलता । जव प्रसाद जी कहत है कि 'सवेदन, 
जीवन जगती को जो कटुता स देता धाट', तथ क्यावे कैवल मप मीतीही 
मुना रहै हं ? भपने जे लालाकाटाल भीनदी वतारे? 

भास्था का वह्‌ जो ऋणात्मक, सुजन द्राही जय विपिन जग्रबाल की कविता 
महै,वह भक रणनहीहै अआस्याजदीभ्रूतभीदहौ जा सक्तीरहै। कितु 
मेया यट तसा सदय वे सायभीनदहीहो सक्ता? क्यासश्यभीएव सीमा 
मँ वाद जडीभूत करन वाला नहौ हो क्ता ? हर सशव सच्ची तीस बुद्धि- 
मत्ता ही उपने यह क्यो जरूरी ह्‌? वह मोहसं भीतौ उपज सक्ताटै- 
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उस "मोह से, जो मौता क मुताबिषः पहते स्मृति भर श भौर फिर गुदधिनाश 
कीजोरनने जाता । गीत्ताभीतो आसिरयही न कहती दै कि जा अनान 

पूवक अश्द्धापुबक मशयाप्मा है उमवा नार हौता ह्‌ । सपर हमने चेक 
उप-यासकार मिलान कू-देरा का जो कथन उद्धत क्या है, वह क्या मुक्तिगेष 
की उस प्रसिद्ध उक्तिकोो आमधितक्स्तास्रा लगता वि शरर्न का उत्तर 
ये सिंहासन पर नही विठाया जा सक्ता? जनद्रजी भीतो प्रश्ादुता 
को सशयात्मकता सं मतय करत हए कहत है वि केवल प्रशन शशय दै । 
क्यो कहते है व एसा ? उपनिपद्‌ म एव जगह याज्ञवल्क्य गार्गी को चेतावनी 
देत हए कहत हे -- शरी, यह अतिप्ररन है । अतिग्रश्न मत कर! नही तौ 
तेरा मस्तक भड जाएगा ।* क्या जने्र जी का "केवल प्रशन, यही 'अत्िप्रणत 
है? फिर प्रश्न उठेगा कि माज के इस बुद्धिवादौ युग म अतिप्रश्नते भी क्ते 
वचा जाएगा 7? जने-द जी पहने हौ यह्‌ बलपूवद यहं नुक दै बि आस्था कौ 
कसौटी प्रश्न है उसकी खुराक भी यह प्रश्न ही है । तब फिर ? क्या मिलान 
करुदेराभी भ्रकारातरसे यही नहो कह रहा? क्या आस्था भौर प्य 
म्ये बिपदत ध्रुवा पर रते कर पौ जने जी वौ श्रद्धा विषयक बुद्धिदी 
कामकररहीदै? वेप्रष्नको जस्थाकी खुराक मानतहै1 यह तभौ हा 
सक्ता ह जव प्रश्न भोज्य वने स्ह! जनेद्रजीका माननादै कि जिसकी 
कौमिया से प्रश्न अपनौ दातेदार काट भाड कर स्वय हविष्य बन जाता है, 
बहु श्रदधाद्वारा मम्पन होती दै!" भर्थात्‌ द्धा एक रूप-तसारी र्ना 
है -- प्रणत उठाने वाली तक बुदिं ओर जीपन को धारण करन वाली 
आस्था बीच । नगर यहु ऊर्जा कठति जाती है तो त्क बुद्धि कौ कैवलं 
प्रषनता आम्थाकने वा जाएगी नौर यह्‌ न मही तकशील मनव की, परतु 
सम्पूण मानव के, अर्थात्‌ शरद्धा बुद्धि समवित भौर चराचर प्रष्टि स 
सवेदित मानव की पराजय होगी । वह सदाय होगा -- जीवन क गतिक 
अवरद सौर जडीभूत कर देते वाला, तया वृष्टि केदकोभी विगाड 

देने वाला सशय । 


निश्चय हौ जने-द जी यहाँ सिप साहित्य मौरकला क्यो ही सृजनशील्तताव॑ 
लिए चित्तितनरीर1अ-पथाहम कह सक्त ति पश्चिम का उदाहरण ही पर्याप्त 
है यह दिखनिकेचिएक्गिकेवल प्रश्न वैवल सशय भी दशन मीर सादित्य 
की भूजनगीलताकौ कडिति बरता नही दिवाईदेता । हम यह भौ कहं सक्तं 
ङि म मशयात्मा साहित्य योर चिनन न हमारे अपतै सादित्यका हमारे 
अपन सच विचारक भौ िफअहितही नीका काफी दुद उपकारक 
भी हृभा है बद--हमारी आत्मदुल्टि को भमोडते हए 1 भर इतना तो 
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जनि-द्रजी भी जवने । वे वो यहा तक कदट्नदैवि परमि मत्त-विश्वासोका 
यह्‌ विसण्डन, आस्था व यह विषटन शायद किती गई सम्पूणता सेमग्रतावे 
उद्भव मै भूमिर है + अर्थाद्‌ अपने पञमी समानयर्माजा की तरह -- 
मसलन हिषे की ही भाति --वे आयुनिक भनास्णा अर व्विरनसे 
आतकिति नह है हमारे मन म व सहन ही प्रश्न उस्ता है कि उनकी 
आशा का, आस्था का जाघारक्याहै? 


जनद्रजीकट्ग नि "भ्या मे मलम उसके आधार रो नही देपा जा सक्ता! 
किरभी उीके त्क की सगतिमे ह्‌ जनुभान लगाया जा समता हैत 
सम्भवत उनकी आस्या स्वय उ श्रद्धा वृदिमे होगी जोतक वृद्धि कां पूत 
लाभ उठाकर भी उसे गति मे वाधक नही होने देती ओौर जीवन की समप्रता 
मदरारनहो १डने देती । कितु क्रया रहे दरार्मामे दाशनिक सशयसे पड 
सक्ती है? हेमिभ्वं की एकं कहानी यहा याद आ रही है -- दगम्बलर, दे 
नन, द देडिषा-- जिसमे के द्र म॑ एव जुभारी है, असाध्य जुभारी, जो कमी 
नेही जीत सक्ता । ममर जो दाव लयाए्‌ पिना भौ नही रह्‌ सक्ता। हामिग् 
कीकडसारोमयक्हानियाकौ तरट्‌ दम कहनीमे मी साक्षी चेतना को 
सेर उपर्य एक ेखकमुमा पत्रि है-फ़े जर, जो अनूभूति की एक कौष भे 
देवता दहै किघम दी क्यो, सौर भी बहुत सारी चीजे है जो जनत्ताकी भफीम 
केटी जा सक्ती "वम, अयशास्व, देशभक्ति, मेथुन, शरावे, रेडियो 

जु", महत्वाविक्षा, राज्य व्यवस्या की कोर नई सक्त्पना ' क्या य 
सभी जनता कौ मफीम नही है ? मगर फिर भी"--वह्‌ आगे सुदसे सवाल 
कृरतारहै-- "जनता भरौ असली अफीम व्या हे?" उसे लगता है, वह्‌ जानता 
है। क्याहुं वह्‌? निश्चय ही रारी। रोटी भी जनता की अफीम य 

स्पष्टता वं इस शण मे चट्‌ पिस बते स प्रश्न षरता है--व्ाई भद नाट 
मपल द भोपिपम्त भव द पीपुल गृढश्व्टाटदू मू वाण्ट विदद पीपुन ? 


१ इन लोग वो यनान से मुक्त बरना ह । पुलिसवाला जवाव देता है । 


वत्वा बदवरो' -- फ़ जरं पुलिस वलि से कंहता है -- शिक्षा जनता य 
म्णेम हे \ मुम्‌ पह मालूम होना चाहिए) 


कपा सुप शिका भ विश्वास नी करते ?' पुलिस वाला चक्या जाता है 
"मही--फ खर कहता 1 हा, ननम जरूर मेरा विष्वास है। परतुम्हारी 
कि्पमनहै ४ 

पेडरम्यश्नान का पषुवरासा नही वरता 1 नवारास अग्रात्‌ हेतनिम्वे भी 
म्य मरता । पर्‌ तथादयिन भवान रो यक्त ज्ञान से मिन 
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उस "मोह" स, जो गौता वे मुतामिक पहल स्मृति रक्त धौर पिर वुद्धिनादा 
कीमोरलेजातादहं । गीताभी ता मालिर यही न कहती है कि जा जनान 
पूवक भध्रद्धापूवक सशवाप्मा है, उसका नाग हाताहै। उप्र हमने चेक 
उपयासकार मितानदुदेराकाजो पथन उद्धत व्यि है, वह क्या मुक्तिगोष 
की उस प्रसिद्ध उक्ति को आमत्रित करता सा तगताहैमि श्रए्न का उत्तर 
बे सिंहासन पर नही विठाया जा सक्ता ? जनेद्रजी भीता प्रश्नाढरुतता 
क्यौ सशयात्मक्ता से अलग वरत हुए क्त हँ वि केवल प्रषन सशय है । 
क्यो कहते है वे एसा ? उपत्निपद्‌ म एक जगह याज्ञवल्वय गार्गी को चेतावनी 
देत हए कहत है -- गार्गी यह -तिप्रण्न है । भतिप्रणन मत वर। नहीतो 
तेरा मस्तके भड जाएगा ।' क्या जनेदद्रजीका केवल प्रश्न , यही नतिप्रश्न' 
है? फिर प्रश्न उठेगा किञ्ज इस वुद्धिवादी युगम मतिप्रश्नस भी कसः 
चा जाएगा? जनेद्र जी पहले ही यहं वलपूवकक्हवचुवेहैकरि*भास्या की 
कसौटी प्रण्न है, उस खुराक भीयह्‌ प्रन ही है ।' तव फिर ? वया मिलान 
करुदेराभी प्रकारातरते यही नही कह रहाट? क्या आस्था भौर सशय 
कौ विपरौतध्ुवो पर रलन के पीचेजनेद्रजी का श्रद्धा विषयक बुद्धिही 
कामक्ररहीदै? वेप्रष्नक्ो ास्याकी खुराक मानतहै। यह्‌ तभीदहो 
सक्ता जव प्रषन भोज्य वने रह्‌ । जनदद्रजीका मानना क्रि जिस्तकी 
कंरैमिया प्रश्न अपनी दातिदार काट काड कर स्वय हुविष्य वन जाता है, 
बह धद्धाद्वारा सम्पनहोतीदहै। जयात्‌ श्रद्धा एक रूपा तरकारी ऊर्ना 
है -- प्रष्न उठाने वाली तक वृद्धि नौर जीवन की धारण करन वाती 
आस्था के मीच । अगर यह ऊर्जाकूठितिहो जाती है तो तक बुद्धि की केवल 
श्रनताभस्थाकेखा जाएगी भौर यह न सही तक्शील मानव की, परतु 
सम्पूण मानव की, अथात्‌ श्रद्धा वुद्धि सर्मावत ओर धराचरदृष्टिस 
सवेदित मानव क पराजय होगी । बह सशय होगा -- जीवन कौ गति को 
अवरद्ध भौर जडीभूत कर देवै वाला, तथा सृष्टि वेछदकोभी विगाड 
देने बाला सशय । 


निश्चय ही जने जौ यह सिक साहित्य गौर कलाद्ीही सूजनशीलताने 
लिए चितितनदी ह| अ यथा हुम कहु सकते कि पश्चिम का उदाहरण ही पयान्त 
है यह दिखानेकेक्िएक्रिकेवल प्रश्न, बैवल सशय भी दशन भौर साहिप्य 
की सृजनशीलत्ता कौ कूटित करता नही दिखाई देता । हम यह भीक्ह सक्त 
कि दस सशमात्मा साहित्य भीर चितन ने हमारे अपने साहित्य का, हमारे 
अपनं सोच विचारफाभी सिफअहित ही नही किमादै, काफी कुट उपकारक 
भी हुमा है वहु-हेमारी आत्मुध्टि को कोडत हए । पर इतना तो 
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जनिद्रजी भी जानतेदै। वेता यहाँ तकक्हतहै वि रान मत विग्वासाका 
यह्‌ विखण्डन, आस्या वा यह्‌ विवटन लायद किमी नई सम्पूणता समग्रता 
उद्भव कौ भूमिका है ।* अथात्‌ मपने पण्चिमी समानधमनिा की तरदं -- 
मन्तन हूमिष्वै यी ही भाति --वे अधुनिर अनास्वा अौर विघरनस्ते 
आतवित नही है । हमारे मनमतय सहज ही प्रश्न उत्ता हैकि उनकी 
भआशावय, आस्थाकानाघारक्याहै? 


जनद्रजौकहुग वरि नास्या सेमलग उसके नाधार का नही देसा जासक्ना।' 
फिरभीडउहीकं तव की समत्तिम यह्‌ अनुमान लगयाजा सक्ताहैकि 
सम्भवत उनकी आस्या स्वय उस श्रद्धा बुद्धिम होगीजोतक वुद्धिका पूरा 
लाभि उदठकररभी उस गतिम वाधक नही होन देती भौर जीवन की समग्रता 
मंदरारनदी पडनेदेती। कितु क्या यह्‌ दरार मान दाशनिक सशयसे पड 
सवती है? हमिग्ब की एव बहनो पहा याद मा रही है -- "द गेम्बलग, द 
नन, द रेडियो'-- जिसवेमे द्रम एव जुआरी दै, असाध्य चुरी जो वभी 
नही जीत्त सवता । मगर जो दाव माए विना भी नही रह्‌ सक्ता। हूर्िष्व 
कीकईसारी अ-यकहानियाकी तरह इम वहानीमभी साक्षी चतना की 
तरह उपस्थित एक लेखकनुमा पात्र है-फ़जर, जो ब ुभरूतिकी एकक म 
देवताहैकिधमही क्यो, भीर भी बहुत सारी चीजें जो जनताकी नफीम 
क्य जा सक्तीहै "वम, जथशास्स, देशभक्ति मथुन इाराव, रेडियो 
जुभ, महत्वाकाक्षा, राज्य व्यव्या कौ काई नई सक्त्पता 'क्या य 
सभी जनता की अफीमनदीदै? मगर किर भी'--वह भगे सुदसे सवाल 
करता है-- “जनता की असली अषफीम क्या है ?" उसे लगत्ता है, वेह जानता 
है। क्यार वह्‌? निश्चप दी रोटी। राटीभी जनता की अफीमदै। 
स्पप्टताके इसक्षणमे वह्‌ पुलिस वाते सं प्रणक्रता्टै-- ब्दा भार नाट 
भल द भोपियम्त भाव द पीपुल गुड? व्हटडू यु वाण्ट विदद पीपुल? 
हम इन लोगो को भनान से मुक्त करना है ।' पूलिसवाला जवाव देता है 1 


वक्वा ब-द क्रो" -- फ़जर पृलिस् वाले से क्टताहै -- शिक्षाजनताकी 
अपम है । तुम्ह यह्‌ मालूम होना चादिए । 


क्या तुम्‌ श्चिक्षा मे विश्वास नही वरते ? पुलिस वाला चक्यजातादहै, 


नही --फ़जर कहताहै। हा, ज्ञानम जरूरमरा विग्वासहै। पर तुम्हारी 
शिक्षामेनही।' 


फ़ोजर इत ज्ञान" का रुनासा नही करता । नेकारास अद्रा हमिग्वे भी 
नही करता । पर त्तवाकयित अनान को तयकयित नानसं मिटानं कै 
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नास्तिक ललक है । प्रेमच-द मूल म नास्तिक नही थ । उनकी नास्तिकता 
ईष्वर के भासरपास चुक जातो यौ । वस वद्‌ विप्वास्री थे गौर वेहद मजबूती 
कैसाय। प्रसादन हुर मतमायताका सामाजिकहोकिमतिक हो, 
धाक है वि राजनतिक, भ्रषनवाचक वे साय लिया। ककाल' दसीसे 
दरतना भयक्रहोउढाहै शत्यक्रियास्ष भीतरवे कदय भौर दरत्सितिको 
वाहुर ला विखरन म प्रसाद का हिचक नदी दै!" 


यै नही समभताकि प्रसादके विती भी आलोचकनप्रसादवे वारेमे एसी 
बात कही होगी । बौसवी सदी क पूर्वाद्ध का कौन दूसरा भारतीय लेखक 
आधुनिक भाव बोधम जत त आस्मा भौर सशय के तद्द कौ भपनी 
समूसी परम्परा क पररिप्रध्य म इतन गहर कलकाता है, मुभे नही मातूम । 
इतिहास बोध भौर परम्परा बौध, यथाय चेतना भौर भूत्य-चेतना, 
भरपूर एे्रिकता भौर भरपूर वौदिक्तावं समान रूप सेर पर चढकर 
बोलने वाल तकाजा को इस तरह्‌ निभाना कितना मूर्किल है, यह्‌ प्रसाद के 
दुरत बादकौ पीढीने भोर उसके वाद भौ अभी तक चछा रहे विभक्त मान- 
सिक्तावे धटाटाप न अच्छी तरह हमार सामनं उजागरकरदियाहै। कितु 
वथा स्वय प्रसादको तेकरहमार भीतर सशय नही उव्ता? क्काल'का 
ललक भािर कामना, (कामायनी भौर एक धूट' का लखक भीतो है । 
क्याहममसक्द्या का "कामायनी की आद्या भौर आस्था कौ अपेक्षा 
गोदान का नराश्य भधिकं सूजनात्मक नही प्रतीत हभा है? कहीदेसातो 
नही, कि जनंद्रजी प्रसाद म मन ही एक पहलू का भास पाति हूए सृजना- 
त्म अतिरजना कररहद्ा ? मगर इसपर पहते, कि ह्म किसी निष्कप 
पर पटच सके हम जनेद्र जी की पूरी वातत सुननी पडेभी । प्रसाद प्रसग अभी 
पूरानही हुभा । जनद्रजी भागे कहते है -- 


शनकारभरनिपध क लेकर उटठनं वात्र दशना का उदि प्राणपणस्ते 
निराकरण क्या ओर उस्र दशने को प्रतिष्ठित करना चाहा जौ जीवने 
प्रति निरपवाद स्वीटृति का निमव्रणदेतादै । हिदुत्व की उनकोदेसीही 
धारणा धी बौद्ध ओर जन परम्पयाभा मउहोनं वजन परवल दषाओौर 
वह्‌ उह द्सीभीषरूप ममायं नही था । मुभ लगता है, जस यही उनबे 
सारित्य का मूलमार, मूल कौोणदहै। 


यहा पर पाठ्ककै मनमे सदन ही शका उचठेगीभोर उठ्नीचाहिएकि 
जनेद्र जी क्या अपनी ही पहले वासी बात का खण्डन नही कर रटे है? कहौ 
"पहला वडा नास्तिक लेखक भौर कह! (नकारवाद निपैघवाद का प्राणषण 
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से निराकरण क्रने वाला" । दानोके वीच नािर कम मति विटात है 
जनेद्रजी? 

जनद्रजी दसक्े उत्तरम एव बडी विचारात्तजकं चात वहत ह-- 

“ प्रस्ादकौ जतिगय मप्रण्नता प्रसर बौदिक्ता जसावि भनिवायहै 

उ-ह्‌ उस जगहे तक्ले गई हाँ खुद वुद्धि परटिका रहना व्यक्ति वैलिए 
सभव नही रहता । पनी परिपक्व परिणति म वुद्धि यह्‌ दिगाएुपिनानही 
रह सक्ती कि वह्‌ भपयाप्तहै ओरश्रद्धामही पूरी टोसवतीहै! इमम 
आशय यह न समभाजाय वि पटली वाली मरी म्थापना सदोपहै। वत्वि 
यही, विश्रद्धाक्ी स्वीटृतिप्रसदवो वुद्धिद्वाराहीषहोसकीटै। जस वुद्धि 

माध्यम, श्रद्धा विना उसकं अगमहै। 


क्या दसस हमारा समाधानदहोजाताहै? दणनिवहगलक्ठताहैकि मानव 
जातिकाही क्या विष्वातमाकानी विकास ओर उसकी प्रौढावस्था पाश्चात्य 
तक वृद्धिदे विकास वाही प्रतिफल श्रद्धालु भारतीय दशन भौर 
भारतीय सस्छेति तो उसकी स्वप्नावस्था है वचपन की मग्धावस्था है । इसवे 
ठीक विपरीत जने द्र जी की यह्‌ प्रतीतिदहै बि अपनी परिपक्व परिणतिम 
बुद्धि स्वय यह दिखातीटै कि वहश्रद्धामहीपूरीहासकतीदै।भारजनद्रजौ 
केमुताविक यह स्वये प्रसादं की अपनी प्रतीति थी। परजनेद्रस्वयवया 
सोचतेहं?येतोप्रसादनही द्‌ । क्या उनकी स्थितिप्रसादनौर प्रेमचदके 
बीचक्हीहै? प्रष्न भोज्य वने रह्‌ इसर्पक्रकौी सगतिक्या बुद्धिकी प्ररि 
पववं परिणति रे वसतीह ? प्रश्न नास्थाक्यी कसौटी है उसकी खुराक है, 
यह कटने म क्या आस्था पदमे दी हुई मिली हुई मानलीगदर्हु?श्चदा 
की जिससूपातरकारी भूमिका का उ-हानति पटचानाहं वहु अवचेतनदैकि 
अतिचेतन ? प्रत्रियादहैवि परिणाम ८ जंसवुद्धि माध्यमह श्रद्धा निना 
उसवं अगमह्‌ण वेया यहाजनेद्रजी जानदरूभ करध्रद्धा भौरवबुद्धिको 
बु ज्यादाही ध्रूबीटृतस्पमेदेष रह है? गार दस तरह आधुनिक मन 
स्थिति के दिसाव स तकशीत मनुष्य के लिए दरेणनल' की स्वीटृतिक् लिए 
गुजादश वना रहे है ? एम एन रने गाधीजी की मत्युपरएक्माककी 
वातकटीथी, फिगावी भारत की सम्दरुण परम्परा का प्रतिनिवित्व करत 
ह उसके सर्व्छष्ट नतिक तत्वो का मी भौर उसकी वार इर्थनलिटी" का 
भी। मरेमनमंप्रश्न उल्ताहैकिजनेद्रजी कै उपयासामजो आदयोपात 
छाया हु प्रेमतत्व है वह कटी उनकी नतिक्ता नौर दरानलिटी के वीच 
फी दुहरी खीचका परिणाम तोनही ? एक ओर बुद्धि विरोधका उनका 
स्यायीमाव गौर दूय भोर तक्ीलता का महरा व्यखन--वयादाना भ 
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अ-नपिरोधनरी ? क्वा दमौ अनविरोधका शमन वे श््रेम'नामकतवमे 
द्ढत ह? 
निश्चयी जनेद्रजीकी थास्याश्रेमत्तत्व मरै पर यह प्रेमतत्व दो 
तरफसेषधिराहुगह नानरीतरफम भीओौगवमकीतरषफमभी। यहं 
अआस्मिकर महीहैवि सप्रेम तत्व वा प्रतावे भी उने लिए गाधी है । यहं 
भीमात्रसयोगनदीरै विजित तरह वे प्रसाद की वौद्धिर "टेप्रिटी"पर 
निद्धावर है, उमी तरह प्रेमच-द की विशालहदय सरवता पर भी । प्रेमचद 
जहा अत करत वहामे प्रसादने आरम्भग्रियाया) प्रेमचदकी भास्था 
जनेद्रबैही गव्नाम यदि अतवी भाग वुद्धहिली हुई" जान पडती हैतो 
वट शायद इसलिए वरि वह ध्रमादकी तुला म॒ सरत आस्था थी-वुदि 
मी सप्रप्नता भौर उसकी परिपवव परिणत्ति से उव्ररी हई आस्था नष्टौ थी । 
पर वह्‌ महत्वप्रुण नही है । महवपूण है श्रद्धा भौर वुद्धि यै मूजनात्मक 
सम्बघयै प्रति जनेद्र जी का दष्टिगोण। प्रसाद वाली उनकी ऊपर बी वात 
से प्रतीतहोताहैगिवे जिमतरह धद्धाके सत्य का सरलतादे सत्यको 
मनमाने दिमागी तीर पर सरगीष्रूत वरवे नही दैखन, उसी तरह बुदिवे 
सत्यको, अनिवाय जीवेन की जटिवनाबेमपकौ भी इच्द्त वितनमेनही 
धुलाणणे ! कोई उने भगत समेता है िवे जिम तरह प्रसानमे कुरथधिक 
पद जात है उसीतरट गाधी ममीवुय मधिकदेल जात । एेमाभगरहौ 
भी,तोवह्‌एकतेथ्यकीही रचनाधर्मी अतिरजना होगी । एता प्रतीत होना 
है किश्रद्धा-- (जीर जडतावो नष्ट फरने वाली वाशक्ति सरम्बनौ भी) 
एक्‌ उभयमुखी शषमता रती है । उमम रचनात्मक स्वदार भाव भीर रच 
नात्मक अस्वीकार -- 'एफरमेटिव क्पविलिटी ओर नेगेटिव केपपिचिटीः 
दोना ही होनी चादिण। नही तौ वह सृजनद्रोही जस्या है गतानुगत्तिक 
विप्वाम दहै] जने गाधीकोटगोर कीभाप से नही देसतत गाधी उनके 
निए एक कठोर तेत्तिक णुद्धतावादी या तथा वित विष्व मानव की एकता 
मं वाधक पश्चिम द्रोही बटिष््ारवारी नही है, वह्वि सवाएत्रेपी भौर आत्म- 
वलिदानीप्रेमकेज्वलतप्रतीकह ।वे गावी फो सर्धातक व्यक्ति नही 
मानते माय्रकमयागी मीनही मानते, प्रेम योगी मानने दै । सवालरै, 
उनके यहा यहप्रेमविसतरह्‌ञातारहै? 

जनैद्र का यह प्रेम अपनी वचारिक्ही नदी, ओप यापिक जभिव्यक्तिमभी 
टाल्सटाय वाले प्रेमसभिने है! उमम एक लगभग जरी जमीटेव है 
किसी विचार का उसकी न्त्या तर परिणत्ति तक्‌ पहुचाने की दास्तोण्वस्की 
जसी जिद हुम उनके उप यासो म पातै वया “सुनीता जीर स्यागपन म, 
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आौरवय) उने दशके म; षव पृछ हाग् जनिं कमो यह्‌ तत्परता गौर 
परतिमा मेया जत्ताती है ? प्रमगरवशाद्‌ यह्‌ यह्‌ स्मरण रसना याबष्यक है षि 
जतैद्रजी दस प्रतिभानामव्ये चीजम हो विदक्नैहै 1 उह मीनियस 
की अवधारणा, यहा तव कि क्ता जयी दौड दमौ अवधारणा 
भी किदूत वक्वा सेगती ह) सवरा कयाक्ारण है? साहित्यकार 
किसी भरो तरह स्रावारण नागरि सै कचा मौर अलय मही है*-- 
य कहतेहै, नौरयहमभी पि राज्य सर्बपरि नही राज्य वैः उपरक्रपि 
दै -- नितातं स्वत्वहीन मानवता वा प्रतिनिधि । यटि साद्िःियिक उस 
निरीह मानवता के मार चठता ह), तनी उरे तिए उपयुक्त है मि वहु षद 
पररस्कारषे लिए राज्यके पासन जाए) पर वह्‌ रास्ता वीह) साहित्य 
काधमप्रमकाथमहै। यहा पर प्रश्न उख्वाहै क्या जनेद मी इत वद्हुत्रेम 
कै धम कोपि के घम म न्यवहएरक धरातल परं ही नही मूल्य वेतनाके 
धरातल पर भी खतरनाक नरीक स अतयनहीक्रिएुदे रहह7 -ऋपिधमे 
की उनकी समम कहु तव समीचीन है ? क्या वाक्‌ धम (सूजन धम) भीर 
पि धम का जल्लगाया जा सकता है ? अधुनिक राज्य म आधघुनिर मारत 
म राज्य सत्ताः के उपर माने जाने वानः उस चऋ्पित्वे का प्रतिनिधित्व ध्येन 
करणा ? अग्र वहो सोललदैतोक्या जने देजीका यहप्रेम धम उनेभर 
सक्ताहै ? आधुनिक कालम जदा राज्यसेत्ता ही उस नितातं स्वत्वहीन 
मानवता कौ पतितिधि वनेकर भौर्िराट विश्वेप्रेम की नी दविदार 
कनरूर परस्थितहै जरेदनी दा यह्‌प्रेमक्या उमस दकृरा सक्ताहि? 
क्या टक्राने पर बह उसी म विवी? नहीदहो जाएगा? क्वार्जँनैद्रजौका 
परेम धम इस तरट्‌ अनजाने ही स्वयवाकतव क्रा, ओर उस तरह रचना 
कमक्ाभी देरजा नही घटा देवा } उस नानयं वियुक्ते वेरक मह्जकम 
मे रिडयूपतनही करदेता? 
हम यर मशय साननादै | प्र जने-द्जी को क्तानदी यद्‌ सद्यपउप्नतरह 
सानतादैफिनेही? कमसतेकम उनके अमी दावही मप उपयात देद्याक 
कमै पदकर ता मन पर यही द्यापए पडती है क्वि आलोचकसरादी ने केही 
जिव कि प्रसाद जी दयन का मनुभति म घुलाने के वदते भनुभुतिषोही 
दशनम युनादेतंह क्था जनद्रजी के कान के उपयो परण्हवमतलाप्र 
होती दै? स्या सचमुच मृणाल" ओर भुनीता कै चृष्टा, कल्याणी भीर 
असरानी जमे चरिता के जरिए मनुष्य नामक जेर एमे खलाय लमादेने 
वाते जने एक ईहओर मुक्तिद तया दण जिषे वा 
सीर? याकम तरह दा विमाजन देष मे 
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साहिप्यिक अध्यारोप होगा ? दिक्कत कहा है ? स्वय मास्यामे,याजास्था 
जीर सञ्चयं कै भृजनात्मक् सम्ब घ की अद्ूफ ओर असक लीलामे? 


मूणानकी क्था घोर दुखातथी। वल्याणी की कथा उसे भी अधिक 
दुग्वातयौ उम र्चनामेजनेद्रजी मानो अचेरे बौ ही भें फ़ाड फाड 
करदेख रहै थे\ वह्‌ दिन दहाडेदु स्वप्नया! मृणालक्ी रंजेडीकोतो सह्य 
वनने बाली फिर भी एक चीज वहा मिलती है वकील प्रमोद का ^्याग 
पत्र, जो स्वयग्राधीजी द्वाराकी मई एक वेमेल ओर शोपणधर्मी न्याय 
व्यवस्था की बुनियादी आलोचना का सटीक ओर जीव तसदमदेताहैभौर 
इस नाते सवमुच ब्तहयोग जसा कुच रचनात्मक मूल्य उभारता है। 
क्त्याणी'केदुस्वप्नमतोक्दी कोई राहत दही नदीं हे! इसलिप, कि वहा 
हमारा सामना अपरान से होता है जिससे हम नरपिशाच कहके मी ड मही 
दंड सक्ते। इसलिए, वि असरागी को हम गहरे कही अपने भीतर ही 
पहचानते है उस कठोर हूल्य बुद्धिजीवौ वग के एक साधारण सदस्यके रूपं 
मे, जो पिन पचास वरस म ब्रुव पनपा बढाःरै ओौर भिक्षे गाधी ने अपने 
जीवन क्ण सवमेः न्वा दृ स्वप्न बनाया धा । यह्‌ मात्र यथाथबादी यथाथ 
नही है वल्क सत्‌ अग्रह स्वाय है जिसे अनदेवा करना उस आस्थावान्‌ 
तेखक मै सिए भी कभी सम्मव नही होता, जिसकी आस्था प्रश्ात्रुलता क 
खुराक परकरहीजिदा रहतीहै। 


दशाष गुमा-त है 1 रजना फिरसे सरस्वती वनकर घर्‌ लौट मती है -- 
अभेदानद वे मयामनम प्र कटान करली हई, जो कयिवेसिग नही लगताः। 
शरद्धावान भारतीय सम्डृति के मुतातरिव भी तो वह्‌ 'सरस्वती' ही है जिसके 
पास हम सपने जीवन मे धुसपठट करती जडता वै परिहार वे लिए जाते है। 
'दशाक' म जनेद्र जीने मानो सुद जपनी सरस्वती कौ बाहर की अतला-त 
अभुरक्षामे, स्लोक दिया है भोर वहासे उमे अक्षतधरलौटा लाए । मनम 
भरषन उठ्ताहि सूजन की गुणवत्ता क्या आस्या कै साय साथ सशय की गण 

वत्तासभीभनिवायसूपसंनही जुडीहै? “व्यागषत' दुखात होकर भी 
उदास नही करता! ददाक सुखा त होकर भी मन मे जमी उदासी की परता 
कौ नही तोड पता १ उसका क्या कारण टै ? क्या हम इस प्रण्न का -- स 


निमित्त से उक्माएु गए अपने सशय क्राधोडी दूर तक भौर पीछा क्र 
सक्ते? 
1 


जसे साहित्य ते क्व म भी मूजनात्मक गति सादित्िक परम्पय से विचक्तित 
होकरटीआतोरै बम दी क्या विचारा की सूजनात्मरूदा के स-दम मे, दशन 
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केकषेनमंभीनही होगा? जपने सश्चयका सामनाकरना दोनोकै स्वास्थ्य 
कैलिएुजल्रीहै। इस जररतके आड चती है परम्परा -- खाषर्र तव 
जव वहं -तनीमपवेशी नौर विरोगौ का सामजस्यक्रनेवालीहो। प्रहे 
यहमभीनदीभूना चाहिए यस परम्परा काप्राणतत्वे उप्षवे वैद्म 
निहित एक वतरनात पुलापन ही है जोन केवल मसीही धर्मो की केद्रीप 
मतवादितासं जलगटहै वल्क रीजन कोके बनाकर उसीसे विकसित 
होने वाली गूनानी सस्टरतिसे भौ । यह्‌ खुलापन हमे जितना ही विचार नौर 
सवेदन कै स्तर पर सहजवेध्य धनाता है इतना ही यह ही हमारे उपर सव 
गुखुके लिए जिम्मेदारी का वोक्भी डालदेताहै। देसी नौर इतनी स्वा 
धीनता हमेशा अराजक्ता वी सम्भावना लिए होनेके कारण एकं तरह की 
सुरक्ार््रथभी पदाक्रसक्ती है जीवन ओर विचार दोना जगह्‌ बाडेव-दी 
कीदिकारदहोजा सकती है। यहभीहै कि वचारिक नवोमेपक्ीक्मी को 
साहियक रचनामेनही भराजा सर्ता न साहित्यकार सुदउम तरह 
विचारक का मापद्धम निवाह्‌ दर उस वातावरण को निमित कर स्ताहै 
जिन ण्ण द्र भटाचायने वेचारिक स्वराज्य वानामन्ाथा। व्चारिक 
स्वराज्य कयै समस्या आस्था गौर सश्यवे दद्व क्ती मनोभ्ुमि पर ही भगे 
उस सुलेपन को अगुण्ण रखते हए उन प्रना का सामना करने की है जौ नाज 
मै युगकोमथरहैह्‌ 1 जनेद्रजीकाइधरजो एकनयामुहावरामूभा दहै, 
आप्रोमक प्रेम का क्या उसकी दिशायदीदै? पर्विमकीी विद्रता भौर 
धामिक्र दाशनिक साहित्यिक रचनात्मक्ता भी शुरू सेह जधिग्रहृणणीत 
(षप्रोप्रिएटिव) रह ह गौर उनकी दम प्रतिम पिद्धनी सदौ नौर दइरसनी 
मैदौरानवृदिही दहै । क्या हमारो वतमान प्रदृत्ति जीर गति रसवे 
विपरीत ही नही दिखाई देती ? हमारी अस्था जीर हमारे सतव दोना की 
ही गुणवत्ता यी मापहम परिमक् मानदडामटही करने वं टतने अम्यस्त 
हो गणटैमि शायल-ग जोर हमाराभ्यान भीनदी जाता। युतरेषन वा 
मतसय एक आत्महीन तभूत उगरता नदी ननिष्विय नात्मनमपणमौर 
न प्रभाव ग्रहृण फी यात्रिक दसन । पप्चिम हमारे लिए सपनी पहचान का 
निमित्त यन दम पानधम दा तिवाटगाधी जीनेभीश्रिपामौर विलब्रुल 
जपने दग स रनात्मर ठणसस्ा। वं निस्वयही हमारे मानमिक 
जातस्यफो कारो वु कमार मरे 1 सितुण्मा कोईदावां उहान कभी 
नहीश्रिपारियहमारी वकारिरदसिदिताका नीश्ताजक्रन आएहै। 
जीद या विषारवा र्नाम अयिग्रटणषएकचीत रै ओर आताचनात्मक 
चि पिरत दूरी । फयाणक क अभावकादूमदरमपाटाजागक्नाटै? 
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देशी जिस दिविध मानसिकता को हमने पहले गाधी मौर अरविदके दरद 
केरूपमे, मौर फिर गाधी-टेगोर, माधी-नेहरकेदद्रके रूप ममेला है, क्या 
उसकंसदभमे हमने गाधो दो लेकर परम्परा से उनदी सगति या विचलनं 
का सेकर अपने प्रश्नो का सामना वचारिक धरातल पर कियादहै। क्या 
मुल्वराज मानद का अनटचेबल' या राजाराव का कष्पुरा' ही इस मम्बध 
मे हमारे भात मथन का पर्याप्त प्रमाणहे जाता? 


मे बरसो पूव रोगशय्या पर पडे मुक्तिबोध से हुई एक बातचीत यादे मा रही 
है। वे मौर पराई जी आपममे सहमतदहो रहैये कि उनेद्र केचितन मे 
गडबडिया ही गडबदिया ह । मुभसे नही रदा मयातोरमैने वीचमे उ-हेटोका। 
पूछा “कया हम जनेद्र के चितन को उनकी स्वना से अलग करके दोना केसाथ 
अ-पायनही कर रह हैँ ?" मृक्तिवोध तत्वाल बोल पडे-- नही, नही । सजक 
बैरूपमतोजनेद्र, वात्स्यायनजीसेमी ज्चेरहै मतो उनके चितक रूप 
कही आलोचनाकररहाधा। मूषितवोधके इस उत्तरसेमेरातव भी 
समाधान नही हुमा था गौर भाज भी नही हो रहा दै । मुभे लगता है प्रसाद 
को लेकर भी शायद मुक्तिवोधकै मन मकु दसी तरह कौ वात रही हो । 
यह्‌ भी एकं दिलचस्प सवाल दै कि जहा एक ही व्यवित रचनाकार भी हो 
मौर विचारक भी, वहा उसके स्न दोनो पक्षो के बीच सम्ब धसीधाहोगाकि 
तिरा ? जने-द्र स्वनाकार होने से विचारक होनेकीबोर वढेहै ओर 
मपनी जीवनानुभति के मपीटनेमेतेहौी यढेदै! परे अपने मापमे यह प्रष्न 
भव्य उव्ताहैकि क्या एक रचनाकार की जीवन यात्रामे यह्‌ अनिवायहै 
किज्यो ज्यो वह्‌ प्रीढ हाता चते त्यो त्या उसकी रचना मे अनिश्चय, अपूरवानु- 
मेयता, भावावेग की अतवय गतिया छटती चली जाए ओर आस्या की 
ताक्रिकता दढतर भौर रपष्टतर होती जाए ? यानी भवचेतन कौ खीच कम 
होती जाय गौर चेतन का नियत्रण वदता जाय -- क्थ्य मौर चरिव्रि भौर 
मथाभापामभी पूरी तरह आस्था निदिष्ट होते जाय ? निश्चयी एक ष्टि 
मे देखने पर यह आस्था की सशय पर विजय है मौर आदश तो यही सुभाएगा 
कि पेसाहोनाही चाहिए 1 वहु स्वना हीक्या, जो स्वय रचनाकार बो 
सशयसेनउवारस्वे? परभेरेमनमे सशय उष्ताहैवि क्या एसा होना 
साजिमीहै?दहोभीतो, यह श्छ्पि धमसे चियुक्तप्रेम घम कयाएक्तरहवे 
भावुक या बौद्धिक आम्रहुमे ही जडीभूत नही हो जाता ? जढीभ्रूतनमभीक्ह 
उसे, तो यह सवाल तो उव्ता ही है कि वया इम तरह्‌ कयै आस्था --- निदिष्ट 
र्वना म -- चाहे वह मुक्त प्रेमकी मास्था हौक्यान ह्‌ा--उम जोषम 
उठाने यान्ते सुलेषन ओर लयीतेपन की गूजाइण क्म नही हो जाती जो 
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युग सत्य वौ चरिताय करती है, जीर उसके साध वृद्ध क्रती भीदै, कु 
हलचल मी मचातीहै। मतन ल्णावणमरजतादे मतदद्रवाहीएक 
चित्र देषे -- 
उसे भपने सम्बधमे एक ओर्‌ सण्यहोनिकताया। उमे लगताथा वह 
जगतकीदहै नही, हो नदी पाती है । मिप वहा म मवाद प्राप्त्‌ करती है, स्वय 
असम्पूक्त वनी रहती है । मिक द्रष्टा ओर दशक वने रहना उसे मसूर नही 
है वहजमगकेसारेलोगाकेमुगदुसम सम्मति हौ रहना चाहती 
है परदेपतीदैरिवह-नतीदहीज्यादाहै जीती क्महै। उतेयही 
शिकायतयथी कि साहित्य लौर दर्णन नौरवमवेग्र यवस द्ष्टिओौरद्रष्टाकी 
अदादेगएह जून रही वृत्ति नही । उत्ते चिढ है निपट निस्सगसी वनी 
रहने से । लेकिन देखती है कटौ वह उसौ मागपर तो पिसली नही जा 
रहीहै। 
क्या यहु प्रेम वा दशन है ? क्या यहु स्चनाका दशनदहै? जने जीकी भपने 
ही वारे मलिलीएकषटनायादञारहीहै। वे बहत अरसे से लिखना चाह 
करभीनहीलिखपारहये। भीतर एव जडता थी लिखने की वेचनी थी, 
परप्रेरणा नहौ ! दसी मन स्थितिमे एक दिन वे बाहर निक्ले भौर स्वय 
सेवको की टोलीमे नामे लिषा जाए । यह्‌ निणय लेते ही उनकी क्लम चल 
निक्ती ओर रचना का मवरुदध सोत मीतर से एूट पडा । जने द्र जी अक्सर 
कहते भी रहेहैविमेरालिखने का निमित्त हमेशा बाहरसेआता है । इसका 
धनाप्मण पध तोस्पष्टहीहै जनद्र भल जितने न तमुखी मौर व्यक्तिवादी 
केलाक्यर माने जति रहै हा पर स्वनाकेमूलकाहौ इतनानिविडसामाजिक 
आग्रह मुके कही ज "यत्र नही दिखा दिपा 1 माना सजङकी प्रतिभा ओर 
समाजकी प्रतिभा एक्मेक् हो) मानो सजङ् की मनीया अपने परिवेश क 
हलचल से एवाकार हा । जसे यदि परिवश्म जडताहोतो सनक भी जड 
हो जाएगा \ माना सचना अकेले का आप्मनान नहो, केवल अनेक हानि का 
महाभाव हो 1 
नेक्हा, कि यह धनात्मक पथ है 1 पर्‌ इमके ऋणात्मक पटेल्‌ की अनदेली 
करना भी उचित नही लगता । रचना व्या केवल इमोशन भाव मल्टीच्यूह 
है? व्यावह ए लोनली दण्टलवट कम्यूनिम वित थाइ भीनहीदहै? अपनी 
ही ओप-यासिक मूजनशीलता कै प्रतिजगैद्र जी मजो एक्‌ उदासीन भौर 
विरक्त सा भाव तहां तहां -यक्त होता दिवाईदेताहै वह्‌ क्या ओौरक्या 
है? एक छार वहहै जहा एग्मल्स क्षित दा नायक कट्ना है -- "देच 
फार विग, सवर सरवेण्टम वितड्‌ दट फार मस नौर दूमरा छटोरयहदै 
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जहा पता नही कय कोई पात्र उर्केघोपितकरदेकि एज फार रादटिग, 
अवर सर्वेण्टस, ओर फर दट मटर ईवन अवर मास्टम विलडूदट फर 
असं ।' यहाँ मुकेकामू कौ एक प्रसिद्ध कहानी यादओआ रही है जिसका नायक 
एक चित्रकार है 1 वह्‌ कई दिना तक्‌ कनवास पर भका रहता, पर चित्र 
नही यना पाता, देवल उस पर 'सौलिडेरिटी' लिव देता। कामू भी 
पमजीवनेमेवूदाथा1 पर वह्‌ रचना कम को कमजीवन वे साथ उस तरह 
सरल ढगसे नही मिलाता। क्या रचनाक्मभी विशिष्टि मौर साथकवम 
नही दै जिसका एवजी कृ ओर नही हा सवत्ता ? 


यह्‌ भी मुभे व्रडा विचित्र ओर रोचफ लगनाहैकि विचार ओर जीवन-दष्टि 
वे लिहाजसेकाफीभिनहतिहृए भीजनेद्रओौरडी एच लारेस के वीच 
ममसेकम एक मामते म मपूण सहमति दहै । अपनी रचना प्रक्निाके वारेमे 
पू जाने प्रजनेद्रजीदोटक्ठगसे क्टतेहैकि जाकुछमुकेधोट रहाधा 
उसे कागज प्र निकालकर मैने स्वास्थ्य लाभविया।' जौरडी एच सारस 
षी भौ वितकुल इसी तरह की स्वीका रोक्ति है “वन शेडूम वन सिकनेस इन 
मुकस ।' सयोग ही वदहिए करि लरिस भौरेमाक्वि उपयासकारहैजोक्वि 
उपयासकार के अतिरिवत चि तक भी है । उसकी भी एक नास्था है जो उसके 
लिए एक मिशनरी ध्यय बन जाती टै 1 उसकी उत्तरकालीन रचनाओमे यह 
मिशनरी स्पिरिट एक अतिरिक्त बौवलाहट बनकर उस पर हावी होती चली 
जाती! लरिस अशरीगे (प्तेटोनिक) प्रेम वः पेदारश्षी दुम दै, जवकिः 
जरनद्र मे उसवे भ्रति सासा खिचाव दीखता दहै 1 दशाक्णमेभीरजनासे यही 
कटूलवाया गयाहै कि शरीर देना अपनेकोदेनेम नेतत वाधावन जाता 
है।' क्या यहूसिक प्नटोनिपमटै? जनेद्रका प्रेम दणन, जंसाकि हमने 
ऊपर देवा, नान नौरवमते धिरा हा प्रेम दशन दहै गौर इसलिए उससे 
अपेक्षा होती दहै कि वह्‌ रोमण्टिकवं अतिकीकाटखुदही दोगा) वह्‌ व्यक्तिकी 
स्वाधीनता को पूरा महत्व देता प्रतीत होता है, पर दै पूरी तरह सामाजिक 1 
रजना, मसलन, एव जगह कहती है-- जानवर आजाद ह । इन्सानप्यारसे 
भाजादनही हो सदता। जने्रजी मानो दीला बर मर्यादा को अपनी ही यत्ता 
परद्कंटटी चरिताथदेगना चाहते है । वपा यह्‌ सभव रै ? ^त्यागपत्र केजनेद्र 
इस प्रश्न वे सम्म जिस दूजेडी वौ प्रत्यन्‌ देखत है, "दयाक' वै जने द्र उसी 
प्रन क्य पराक्राष्ठातक्ले जाकर भी मानो अपनी आम्थासे टी उस दैजेडी 
क भराडपूवकरदेतह। पिरि वोरिस कयै अतिरिक्ता से द्वस अतिरिक्ता 
षो कसं अलगाया जाय? 
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तव क्या यहप्रेम फा दणनभक्तिमामकेषमीय है? मक्ति, जहा माया रे 
च वनसे द्ुटने ओर जीवनमे वने रहने की दोना की गुजाइन है भीर जहा 
प्ररम तत्व वे साथ भी मानवौय सम्बधजोडेजा सवते ह। जहांरस के 
माघ्यमसहीमृक्तिमीसाधीजासक्तीहैमौरजो तान मौरकमकी गपेक्षा 
भादमी की रचनात्मक वत्ति से, उसकी भाव ऊर्जासे भी भधिक आसानी पर 
जुडती है । तुलसीदाघ ने भपने "रामचरितमानस" म गर्ड को कागमूसुण्डिनै 
मुख से एक बडी मजे की वातक्हलवारहैवि "भक्ति मौरमाया दनो ही 
स्प्रीतत्वहै क्तु भक्ि्ईश्वरको मायासे मधि प्रिय है। इसलिए माया 
अगर डरसक्तीहैती सिफभक्ति स्पीसौतसे। क्याजमेद्रजीकाग्रेम 
दशन भीर उसकी रचनात्मक परिणति यही टै ?या किवह्‌वुखमभौर दहै, 
दससे भिनत? निश्चयही वहमभीबदरेतकीहौी साधना एक तरह की। षर 
क्सितरहकी? "अभेदान-द सारीउस्रन अद्रतका, प्रेमना ही प्रचार 
प्रसार कहते रहं । पर अब पुचछरहुहैकेदके विनाहोताभी है क्िसीका 
आरम्भ किप्रसार हो? भन-ततोभनतहैवोश्ूयरहै परय्यार भुय 
को नही जानेगा क्योकि विदुकोपहचानेगा।' तोक्याधरहीवहकेदर 
है -- भास्थाक्राकेद्र जौ बाहरक्ो यानीसारे प्रण्नाभौरसश्याक्रौपचा 
सकता है भौरभ्रेम ही वहं मध्यस्य रूपा-तरकारी ऊर्ना है जो यह कीमिया 
करताहै? प्रसादकेसदममेजनेद्रजीनेबुद्धिकी भी एक विधायक भूमिका 
पट्चानी थी भौर कहा था कि अपनी परिपक्वे परिणतिमं बुद्धि श्रद्धा तक 
वहुचाए विता नही रह सक्ती । क्या इससे यह निकलता है फि स्वय बुद्धि के 
विक्रासमे भी प्रेम का मोग भावश्यक है उस परिपवव परिणति तक पटुचाने 
केलिए? भौरसशय तया प्रश्नाकुलता भी कही न कही प्रेमे ही अनिवाय 
जयद? यसे भीसशय मगर मोहकी उपजदैतोप्रेममेभी मौह की अव 
स्थाए निहित होती हीह! डी एच लारेस इस विपरीत, ^ टलेक्चुमल 
मच्योरिटी भौर इमोशनल भैच्योरिटी' को एन दूसरे सं पृथक्‌ करता था 
ओर पेमानही मानताथा कि बौद्धिक परिपक्वता चनिवाय सूपसे भाविक 
परिपक्वता कीओरते ही जाती है । वया इसमे लरि स वा अनुद्धिवादी प्रुवग्रह 
है? जने्रजी भी ता अक्सर युद्धिको सश्यकी दष्ट से देलतं रहदँ। तव 
किर उसी बुद्धि पर उसी बुद्धि की परिपक्व परिणति पर उनकी यह भास्या 
क्सेजमपातीरैङ्गि वहृश्रदढा को निगल नहो जाएगी बल्कि श्रद्धा तक 
पटाने की सीढी बन जाएगी ? यह प्रश्ने कत्पनां कीजिए यदि स्वयडी 
एच लरिस -- इरंशनलिरम का आधुनिक प्रवक्ता डी एव तदिष- 
उनसे पृदछना, तो वे इसका क्या उत्तर देत ? 
भारत भवन दारा बायोजिन जने प्रण जनवदते ८६ में प्रस्तुते भातेव 
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समकालिक वास्तविकता ओर भापिक सम्प्रेषण 


समकालीन वास्तविकता एक बहत बडा जाल है जिसकी बुनावटे म न केवल 
बीसवी सदी बे विनान, राजनीति ओर दशन की परिवतमान भवस्पा्ये है 
बल्कि जिते हम भापिवे सप्रेपणक्ह्‌ रहे ह, स्वय उसकी भी बेहुविष 
स्थित्तियां ~ जितम वास्तविकता को वखानने का दावाक्रनं वले भनु 
शामन की अपनी अपनी रवय पर्याप्त ओर विदिष्ट दी्ागम्य भापारएु विवंसित 
हो जाने से लमाक्र स्वय भाषा के अवसूत्यन्‌ तक की प्थितियां नी शामिल 
है1 एक भौर अगर यहं सचदहै कि पूरे ससार की नियतिसेहमजुडग्ये दै 
मौर हर समय चारो दिदाभां से माने वालं व-धन भौर मुवित के सम्मिलित 
प्रभावा म जीना हौ माज वे मनुष्य कौ विवशता है, तो दूसरी भोर यह भी 
सच दैक न सम्मिलित प्रभावो को रचनात्मक मुकितिके पक्षम घटित 
करना! टौ उसमे सामने सबसे वडी चुनोती है । इस चुनौती वे सामने भाधुनिक 
मनुप्य वा पुरुपाभ जिस तरद अ तविभव्त भौर दुविधाग्रस्त दील पडता है, 
वह पने आपमे एके राचक विरोधामास का दृश्य उपस्थित करता है। 
विज्ञान ओर राजनीति जहां इस चुनौती से निवटने के लिएस्वयको पूरी 
तरह पर्याप्त मौर सक्षम पाते -- मौर बताते दै, वहा, दूसरी भोर साहित्य 
तथा दूसरी कलाभो का साक्ष्य देखें तो साफ़ प्रतीत होता है कि समूचे विश्व 
कै स्तरपरआजका आदमी जिस कदर अपनी अपर्याप्ततता की गहरी त्रासदी 
सेग्रस्तहो मया, उता वह्‌ शायद पहले कभी नही था । इस स्रासर्‌ अन्त 
चिसेषसे क्या यही नही भलक्ता ति मृक्ति का-- व्यष्टि मानव गौर 
समष्टि मानवको मुक्तिकाजो भय सार्हित्य म वनता रै, वह्‌ ठीक वही भथ 
कभौ नही होता जो विक्ञान भौर राजनीति सरीखे अनुश्षासन ौरक्म उसी 
मनूप्य के लिए -- उसरी मनुष्य के सामने परिभापित करते है । 
ओर क्या इस बारे म सोचतं हए यह्‌ मी नहौ लगता कि ठेसा होना साजिमी 
दै षयाकि साहित्य -- विशेवकर काव्य मे -- शब्द मौर अय का सम्बध निस 
धरातल पर घटित होता है वह्‌ उस धरातल से वहुत अलग है जिस पर कि 
दूसरे अनुश्षासनो मे यह्‌ सम्ब ध चलता है ) शब्द ओर अय के जिस ओत्पत्तिक 
(नित्य) सम्ब ध की दात मीमासादशनमे की यई है, क्या सारा क्वि-कम 
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जामे अनजाने उसी सं प्रेरित भौर उसी को चरिताय करने का उपद्रम नही 
जान पडता? ओर क्या काव्य की इसी प्रहृति, इसी विशेपता मे उसकी 
विशेप मूल्यवत्ता भी निहित नही है ? वह मूल्यवत्ता जौ मनुष्य द्वारा अपने 
विकास तममे जजित अनेक सम्यताना गौर नेक अदुशासना को परस्पर 
सम्बद्ध भौर एकजुट रखती है तथा उ-ह्‌ चपने मूल सोत से भी अविच्छिनि 
रूपमे जोडे रहती है । शब्द ओर जथ वे नित्य सम्ब धकी यह्‌ कल्पना निरी 
कल्पना है या वास्तविकता ? प्राचीन विवे ने उस किस धरातल पर स्थापित 
क्याया-- कान्यानुभव के जरिए यथवा विशुद्ध तक्‌ मीमासाके धरातल 
पर ? क्या मानवीय ज्ञान आर अनुभव कं शताब्दिया वै विकास क्रमनेउस 
प्राचीन विवेक को पिद्छडा अनावश्यक नौर निप्फलं बना दिया है? याकि 
नए सिरेसे प्रासगिक ? क्या आधुनिक अनुमव मौर चितनसेक्ही उसकी 
कोई सगति वैठती दीस पडती ह ? क्या स्वय आधुनिक अनुभव ओर चितन 
अपनी एक परिणति तक पहुंचकर स्वय अपने को अतिक्रात करने की स्थिति 
मेनहौआगयाहै?येवृद्धप्रण्नदह जा सहजन ही प्रस्तुत विपये निमित्त स 
हमारे मन म उठते है। भते ही हम उनका यथोचित समाधान न कर पाए, 
उनकी चर्व करत हृए कुछ सोचन का उपक्रम तो क्रही सक्त ह! यह भी 
स्वाभाविक जान पडता है वि हमारा यदहं सोच विचार सरल रखिक् न होकर 
कमोबेश दृत्तानुसारी हो -- एक एते दृत का अनुसरण करता हुभा जो हमारे 
लिए पूव नौर पश्चिम दोना के अनुभवा को मिलाने सै वनता है । क्या भाज 
की दुनियाम हर विषय का वास्तविक वता-त एक वत्ती वनजने को 
बाघ्य नही? 


यह गौरकरने की बातहै मि स्वय आधुतिकक्वि दइसक्विकमकेवारेम-- 
भाषिक सप्रेपण की इस सर्वोच्च स्थित्ति तया वास्ततिक्ता के साय उसके 
सम्बधवे वारेम पया सोचता है । जहां तव साहित्य म व्यक्त अधुनिक्ता 
कवा सवाल दै उसकी देहरी परहौ हम मध्य जानाल्ड की उतत प्रसिद्धे उक्ति 
की गूज मभौ तक सुना द जातौ दै जो हम वतातीहै वि भानेव्रलयुगाम 
नविता कयै अवश्यम्मावी नियति यहीदहैवि वह्‌ उस मानवमाव्र को जोडने 
थाली मौर जीवन कयै भय प्रलान करनं वाली भुमिकाका निवाह्‌करजोकि 
अव तक धम निवाहूता आया पामौर जिसभव विनानन (घम कौ परच्युत 
करते हृए) अमभव बना दिया है। यहु मक्रारणनदीदैरि उप्नीसवा सदी वे 
दस सस्ति चित ओौरक्त्चरहीरा वा इस वौमवी सदीवं उत्तरपदे 
मुदिजीव फिर स भपन लिए प्रासनिक पा रट्‌ 1 एमे बुद्धिजीवी निद 
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फ्लएवादी अथवा रोमण्टिक उनके दुक्मन भी नही माने पाति । दसका षया 
ष्टस्य है? 

मौर इसका भीय तत क्यारहस्यहै करि साहित्य म मध्मू जनिल्दका 
चोपित शतु टौ एस एलिएट जहा एक आर टी ई ह्मे वे सवय सहमत होति 
हए महं मानता दै वि तत्त जीवन ओर जगतवै वारे म धामि (भौर 
लिसशषदादी)खष्टि दी यचायवादी रप्टि है, मानववादी घारणाएं तो अनास्त- 
विक भौर असत्यरै वही वह्‌वान्य कौ सवस विशिष्ट विभूति -- भाडिटरी 
इमजिनेशन' (श्रूति कल्पना) कौ महिमा का वपान यह्‌ कहत हए करता है 
कि "कवि कममे निहित यह श्नि क्त्पनादहीहै जो हमारी चेत्तनाक नितात 
आदिम नौर निता माधुनिव स्तराको एक साय मदत क्र स्क्तीदै1 
कया दस प्रतीति म आधुनिक जीवनानुसूति के वोचावीच शब्दं भौर अथ की 
उसी बुनियादी सौर जादुई एकता वे स्मरण मौर आवाहन का ही उपक्रम 
नदी सूचित होता ? इमी प्रकार मालाम नौर यीटस जसं जाधुनिक्यूग की 
संशयात्मा से मार-पार्‌ विे कविथो का विनाम द्वारा अपदस्थ धामिवता वे 
"जादुई! तथा रहस्य वाते पस वे प्रति ठमान वया जताता है ? एवं आलोचक 
के मतानुसार एलियट को विद्यार्थी जीवन के दौरान मीमाकसादशन वै उस शब्द 
भर अय वे भौपत्तिक सम्बध वाति सिद्धात न विप ल्यसं प्रभावित 
क्याथा। परदइसं सयोगकोहूम निर्‌ सयागमे अधिक महत्व नभी दना 
चाह्‌तो भौ --ठेठ नृतत्वशस्व्रीय जौर मास्टेतिक तक स भी -- भाधुनिक 
कविके भनुमव का यह्‌ मतसाक्ष्य वोई कम मूल्यवान्‌ नदी ध्ट्रेगा । 


विडम्बना मगरयह्‌रै पि इस धामिवः सवेदना की मानवीय पटुच तयाक्यित 
मानववादी संवेदना की पहूचसे भी क्म दिलाई देती हि) एवियट षमत 

राष्टरीम अधृनिक्ता अतत समूवेमूरापयो अन्मिसत्‌ करे पालने तकी 
सिमट जाती है ओर यह्‌ पूराप भौ म-तत्त ईमाईमूरापदहीनिकनेता है, उसको 
प्राक ईसाई भौर पगन जडो बे साथ एकच्पिट बा वसा रिष्ताकहां दहै जताकि 
ग्योएटे का -- यही ठक कि मय्य आनार्ड फा तक -- नियचय ही है । यह्‌ 
धामिक्ताकी सीमाहि अयवा जाघुनियताकी > बलावाद या मानववाद 
सरीषो भवधारणाएे भारतीय वत्तन की शन्नायलीमे कपौ सगेगी ? पेपाक्या 
दैवि साश्नाज्यवादी क्ल्पिलिग की रचना का भारतवप उदार मानववादी 
फोष्टंरके भासत वौ अवेभा कदी अधिक प्रत्यम सजीव है? भमर यह्‌ सच है 
बि मनुप्य की मनुप्यता मूत उसङ् सुजन गोलत्ता महै ओर इस मृजनशीलता 
की असतो भभिव्यक्ति मूल्पाकी मृष्टिमेहैत्ता इनमूत्या कास्यायौसदम 
प्ति माना जाय ? मनुष्य कौ मानव बेीद्रत, मानव-सीनित ष्ट म अथवा 
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सृष्टि ओर मनुष्य वे सजातीय सम्ब व तया दाच भौर अथक नित्य-सम्बप 
म? सम्यताके विवास ध्रम तथा दस नित्य सम्बय पे बोयवया कोर बुनि 
यादी सगरति दीप्त पढ्तीहैयाकि बुनियादी विसगति? ष्या देषाग्दाजा 
सकता दै कि मनुष्य बौ स्जनात्मव चेष्टाम। षा एक हिस्सा (मसलन प्राथना 
याक्दिक्म)तोणशन्दभौरभय वे इस नित्य सम्बध को टोहुने-पक्डनेकी 
वौशिश करता है भीर दतरा अपेक्षाङृत विस्तृत हिस्सा षब्द मौर जय वैः उतत 
सम्बधसे निकलता जो नित्य नही, नमित्तिक है, स्थितिरील नही, प्रमोग- 
शील? भापा चि वस्तु जगत वो ही नही, मपने आपको भी पहुवाननेका 
साधन रै, अतएव वही मूल्या की सृष्टि कौ भी समव बनाती है! य मूल्य 
सौ. दर्यार्मिक, नैतिक ओर वीरोचित भी हो सवते मौर इनकी प्रेराण मानवीय 
होति हृए भी मानव-सीमाआ का अतिक्रमण करने वालोभी हो सक्ती है। 
शब्द भौर अय कासम्वे घनित्यहो सक्तादहै, शायदरहैभी,पितुभाषाभौर 
अयफासम्बधअनिष्यहीहोसक्ताहै भतेही उस अनित्यसम्यधमकभी- 
केभार नित्यकी कध उसी तरह मकस्मात प्रकट हो जाए जिस तरह वावयवे 
वि यासकेषीच एक शब्द कौध जाता है ओर गद्के बीचाबीच काव्य 
मलक आता है । भाषा के स्वभाव अयवा विकास मंही यह्‌ मतविरोघ निहित 
दै कि वह जितना जोडने वाली है उत्तना ही अलगाने बालीभी । एक ओर 
जहा भापा एक विशिष्ट सस्टृति के अ-तर्गत पूरे समाज को जोडती मिलातौ है, 
वही वह्‌ उस पूरे समाज को दूसरी सस्कृतियो के दूपरे समाजो सेअलगमभी 
केरतीषहै) कितु सके साय स्राययद भी गौरतलललव है कि जित भापामर्विसी 
प्राचीन भाषा के सस्वारको अधवा आदिमसस्कार्को भते करने की जितनी 
ही ताकत होती है, उस भाषा मे मनुष्य की भतरात्माको स्पशकरनेकीमौर 
श्यापक मानव समाजको भी द्यु सकने को उतनी दही सामघ्यहोतीदहै। भाषा 
की यह स्थिति क्या कुछ कुछ घम की स्थिति स नह मिलती जुलती ? आखिर 
भ्याकारणहैकिदतिहासक्रममेजो धम जितनाही युवादै, वह्‌ उतनाही 
केटूर ओर प्रतिर्ियावादी सिद्ध हमा है? क्या इते यहं विचि निष्क्प 
निकाला जाय कि मनुष्य की प्रकृति मे ही एक भ-त्विरोच मौजुददहै कि 
मनुष्य की मनुप्यता के धाक मोर कलात्मकं भायामा के विकासकातक 
भार्यिकं गौर्‌ राजनीतिक मनुष्य के विकास के तकसं अलग भौर विपरीत 
दिशामे कामकरतादै। क्या -यष्टि ओरसमघ्टिके वीच एक अनिवाप विरोध 
भौरद्रदर निवाय दै? क्या कोई जीवन दशन एेसा हो सक्तादहैजो इन विष 
रीतमामी प्रक्रिया के बीच सामजस्य स्थापिति कर सवै? वहु जीवनका 
दशन होगा या जीवन मृक्तिका ? क्या जीवन की जद्रतवादी व्यवस्था उन 
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सारे भ-तविरोधा भौर षपला से मुक्तहो सकतीहै जोदंठके स्वीकार प्र 
खडी सम्यताओ मे पाए जते है ? क्या उसमे भौ अपने ठग के धपे मौर दूसरी 
तरह के मयाय नही होगे ? मूलत अदर॑तमूलक च्टिमे भीक्या मनुप्यके 
पेहिक भौर पारमार्थिक जीवन के लिए दोहरे मानदण्डो की व्यवस्था नही 
चन्लती रहेगी ? वेया पारमार्थिक भद्रैत के लिए अपनी तक सगरति को जीवनके 
स्यूलतम धरातल परं प्रतिष्ठित करना अनिवाय नही हो जाता ? मोक्ष के्ित 
चितन को अपनी जोवनौ शक्ति सिद्ध करने के लिए अथवा अपनी मानवीय 
उपयोगिता सिद्ध करने क लिए भथ ओौर कामकेक्षेत्र म भी उसी भनिवायता 
के साथ प्रदृत्त नही होना पडेगा ? तव फिर उस दशा म आधिक मौर राज 
नीत्तिक मनुष्य के लिए भी घामिक भौर दाशनिक मनुष्य की तरह उसी कोटि 
भौर उसी उत्कटता के सत्याग्रह के सिवा भौर विकल्प ही क्या व्नेगा ? 


अपने-अपने जातीय अनुभवो के वल पर ससार बे विविध मानव-समूह्‌ अभी 
हाल तक भपना सास्कृ तिक जीवन कमोबेश धम वुद्धि बे साथ स्वयपर्याप्तिढगः 
से चलाति रह । पर तु सौ दयवुद्धि भौर -पायनुदि के वीच, प्रेम बुदि भौर 
पुरुपाय-बुद्ध के वीच वास्तविक सामजस्य स्थापित करने कौ सबसे बडी चुनौती 
तो अवजाकरपेश हई है जब मानव समाजो की यह्‌ अलग थलग स्वयपयरप्तिता 
एक विराट अन्तनिमरता के अनिवाय तक के सम्मुख रूपा-तरित होनेकोया 
बिखर जानि वौ लाचार सी दिखारईदे रही है । अधुनिक जगत मे विज्ञान 
भौर राजनीति वे भभूतपूव विस्फोट वे पलस्वरूप इन विविध समानो के 
बीच चाहे अनचाहे जो परस्परधाल मेलकी प्रद्रियाते्ी से चल पडी है, उसस 
उन उन समाजो के परम्परागत मूल्या मे काफी उलट-फेर हूर है ओर इस कारण 
भी भापिक स्प्रेपणकेक्षेत्रमे खासी हलचल मचीदहै। इस भराजक्ता को 
रचना-सम्भव बनाए रने वे लिए यद्‌ तक उपस्थित किया गया नि जाधूनिकता 
स्वय मूल्य नही, तिकि मूल्य दे प्रतिएक चष्टिहै । फी दूर तक यह्‌ तव 
स्वना सभव वने रहकर चला भी । पर मव इसत तयाकयित भून्यनिरपेक्ष 
वज्ञानिकदर्टि की सीमां न केवल दाशनिको भौर क्लाकारो के लिए, वल्वि 
स्वय वंज्ञानिको के सामने भी क्रमश स्पष्ट हौ चली हँ मौर उसके रचनात्मक 
दावे भौ उसी अनुपात मे सिकुडते चले गणु ह । वह दौर भी वीत चला है मौर 
यह भनुमव किया जाने लगा है क्रि मूल्य बै परति भी वही दष्ट मूल्यवान हो 
सवती रै जो स्वय मूल्य दष्टि या मूल्य खोजी षष्टि हो । नही तो विसगत्ियौ 
ओर विरोधाभासो से भिदत हए किसी गहरे बुनियादी स्तर पर सगति 
विडालने की चुनौती चुनौती हौ रह जाएगी मौर दुनिया कै छोटे होत जाने 
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7 ५ 


तेया मनुप्य का ही अवमगूल्यन हाते जाने वै वीच सीधा समानुषरात स्थापित 
हौ जानेम जो थोडी बहत यरे वारी रह गहै, वहभीन रह्‌ जाएमी। 


यदि हम पह माने नि च्वौ भ-तरषष्टरीयता मौर कोरमकोर माघुनिकता ही 
भज की वास्तविक्ताभ निमतने वाति मूल्य ता उनी प्रतिष्ठा भी 
भ-तत सच्ची सवमायभापाकेआधारदरहीतो होगी! वहुक्हौसे 
भाएगी ? कया वह्‌ एष्परेण्टो क तरह गदली जारवती दहै? दसी तरट्‌ 
मूल्याकेवारभभी दस दामानौ भ्रमसे दुर्वारा पाना मावश्यव लगन लगा 
हैकिउह्‌ खोजा नही गढाजाना है । साहित्यक णोधभी लगभग दसी निष्प 
पर पहा कि भाधुनिरतावादी भा-नोतन अपनी तमाम ग्र रोमाण्टिक 
प्रतिज्ञाओ पे बावजूद उन्नोसवी सदी दे रोमण्टिव जादोतनवाही एक भोर 
प्रस्फुटन था । निश्चय ही स तथ्य रा उसको धनाप्मक उपलच्धियां कम नहो 
हो जाती कितु जो असती बातध्यानदेन कीदहैवह यहटहैवि द्र यूरोप 
कै विचारो म भपनी सम्यतावे' इतिहास चक्र के -- विशेषवर रेनसां जीर 
रोमण्टिक युगोनै निममपुनमू्याक्न की प्रवति जोरा पर दै। मततन, 
हसाया व्लिन ने हौ जते, यह भत्यत विच।रात्तेजक स्थापना की हैक 
रोमण्टििज्मं ही इस सतरनाक गोवि ऊपर से बडी निर्दोप भौर रमणौक 
लगने वाली धार्णाके लिए जिम्मेदारहै कि मनुष्यका वाम मूल्याकीसोज 
वरनानहोकरउह्‌गढनाया -वेण्टक्रनाहैवे इस रामणे विष्वास 
फा मानव जातिमे लिए अत्य-त दुभाग्यपूण मानितं टै कि आदमी भषने 
जौवन कौ स्वय गढनेवेलिएस्वतत है किदी शाश्वेत प्रतिमानां की 
पहचान अथवा अनुकरण उसका घम नही है । इसाया व्तिन ही क्यो ओर 
भी दूसरे कड विचारक्रापे अनूसार यहं रोमण्टिक विचार यथाथनाद भौर 
वस्तुवाद पर ही नही, स्वेय अनेकातक सत्य पर ठेसा हमला या, जिसके 
दूरगामी दुष्परिणाम हुए -- रेव इष्परिणाम, जिनति तत्काल उवरने क 
फिलहाल कोई सभावना नजर नहो आती 1 कितु मुके सा लगता है वि गरष 
के अग्रगामी दाशनिक चितन म वास्तविक्तासै इसी रोमण्टिक विचलनं को 
ठीक करने काउपक्रमक्िपाजा रहा है) उदाहरण के लिए विटग्टाइनके 
यहा ही--जौकि, रपेल ओर दाडी वे इन दावाकाखण्डनकरदेताटैकि 
एक यभितज्ञ वास्तव मे यथाय के गणितीय रूप की सोज अथवा साक्षात्कार 
क्रतादहै। विट्गेस्टाद्नक्मसे कम गणितन का यहश्रेयदेनेको तयार नही 
है । उका स्पष्ट अभिमत्त यद है कि गणितज्ञ भी वस्तुत एकद्रवेष्टर दही 
है खीजी (सव्य कौ खोज करने वाला) नहो) 
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तव फिर समकालीन वास्तविक्ता के सम्मुत्र भापिकसप्रेपणकेक्षेत म यह्‌ 
जो "पोस्ट मांडनिस्ट पेज चल रहादै उसवास्वर्पवयाहैण्या कि क्या 
होना चादिए -- विशेषकर एतदेक्लीय स दमन म । यापुनिक्ता भौर वज्ञानिक 
चष्टिके उत्साह म हम वात जरूर अ तराष्टीय मनदण्डाकी क्रतेहै पर 
व्यवहार म, वास्तव म होता यदैक सेल के नियम तव तथाकथित विक 
सित राष्टराके हितमे ही वदलते चने जतै । जव हारी जसे घेलका यह्‌ 
हाल दै, तव फिर जो उच्चतर वोद्धिक वेल ह -- कला साहिष्य भौर विनान 
आदिके-उनटीमकमे अपन जापसमता ओर स्वतत्नता का -याय स्थापित 
हो जाएगा ? विवक्षित राष्टराये मूल्य जरूरी नहोकि सस्ठृतिक ओर 
आघ्यात्मिक चषप्टि से भी विकवस्ितमूत्यहाही। इसवाटठीक उलटा भीहो 
सकता है । 


विक्षि देशोके बुद्धिजीवी अपनी आधुनिक सम्यतावे दूपणोको जल्दी 
पहचान लते हँ ! वे पनी ही उपजाई चीजा तथा उनसे उत्पन वधना को 
साफ-साफं देख पति दै । इसलिए कि सकट भी सवस पहल उही पर भाता 
है । इसके विपरीत विकासशील देश उम सकटको नही, उन नियामताकोही 
देखते है भौर जव उदी वे भीतर का कई दूरदर्शी दोना प्रवार की सम्यताओ 
से अपने धनिष्ठ परिचय के आधार पर रस आधुनिक सभ्यता की तह मषट- 
कर उसकी भूलम्रेरणा का पटचान कर उस्म निहित असत्य वा उद्पाटन 
करत हए, भपने देशवास्तिया वो ही नही, भवितु, समूचे मानव समाज को 
चेतावनी देने की चररत महसूस वरताहै,तादेखने म आयारैक्रि स्वय 
उसी का समाज -- बुद्धिजीवी समाज -- उसं जनधुनायर दताहु1 चूवि 
भधुनिक सम्यताने उदय भीर विक्स दी प्रक्रिया मडइन भापनिवेशिव 
गुद्धिजीविपो का उस तरह फौई योगदान नहीहै अत वे उस्र विकास की 
दात कौ मथवा उसकी सास्टतिक आध्यात्मिक परिणत्तिया बौ उस तरह देव 
ही नही पाते जिस तरह कि वे देम पति ह निदानं उच उपजायां है--या 
उसकी कीमत चुवाई है 1 


आचाय इृपलानी न अपनी महातमा गाधो गोपक पुस्तक म एक जगह लिपा 
वि भारतम सभी वचारिक व्यवहार नवली सिक्क्राबे हारा चलाया जाता 
है जिनकी वस्तुत कई कीमत टोतौ नदो! इस आरोपक्यौ टम महन एव 
माँधीवादी अत्युक्ति कहकर सारि भी नटी कर मक्त वयाकि हमारा सम~ 
भालीन वुद्धिजीवन अनुवादजीवी हः गयाहै इसरी चिता दूमरं हलवा में 
भी भक्सरकीहीजातीरहीदै। क्वि विचारक अनेने नीचमभम यही यात 
अपने ढगसे उठा्हूटै। उदीवे ननन्दा म “नाघुनिकरण पै वरिएु अनुवाद 
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कभी उपयनहीहे सक्ता) दम माधूनिर होना हैते माधूनिदं सम्यतामे 
मूल तव दम पहुचना होगा } भनूयाद की समस्या वहं द जहां हम मपनी 
सस्छृति म विप्वात सोवरएव दसरो सस्छति रे सामने हीन भावस भन 
ओर उसमे जो गु गिल्ता दै उयो एव छते कौ तर्द भोढयर ममम तेते 
हवि दहम उमे अगहागए्‌। हम हमेणा जादूमरमादटै उमका प्रयाय 
स्रीजतं है। भूल जनिरहै हमारी भी वदृठ सौ एमी पूजी दहै जिस्वा बाई 
पयाय दूसरी सष्टृति मे पास नही हागा मगर वह अनुवाद ब रमे चले +“ 


तो सममालीन वास्तविक्ता--यमसक्मद्सदेशाणो --एकयह भीहै, 
जिसकी ओरध्यानजाताहीदटै मौर जास्वय याम्तयिताको देल सवने 
कीहमारीक्षमताषोद्रुष्ठितिक्से वालीचीवहै। एक दुसरी वातभी 
विचारणीय है भोर बह यहं ति जहां परश्विम वा वआधुनिवनम वितनमौर 
साहित्य अपनी नष्ट करे निर्माण करने की परम्परा कं बावजूद अयनं अतीत 
वितनकी शब्दावनी नौर अदपारणाओो कै साय एक अनवरत लचीलाभौर 
सतिशीन सभ्वध्‌ बनाए रकल सका है, वदाँ भाए्त का वुदधिजीवी समाज अपने 
ही भदीतके प्रति एक प्रराएपन कै भावस प्रस्त है जवति भारतीय परस्परा 
केवरिमकंहा जातारैकिवह्‌नष्ट करदे निर्माण करन की नेहो, चन्वि 
सम-वयात्मकं परम्पयारहीदै। मम व्य कामतववही यह्‌ है कि उतम शुद्ध 
तककीद्ष्ठिसे परस्पर विरधी समने बलिप्रिचासका सगमद्ोता है) 
निश्येप हो वास्तविक जीवन की चुनौनियो सं सपलतापूवक निपटने की 
्र्रियादही किमी परम्पराकाजमदेतीदै परयह्‌भी तो उततनादही सही 
हिकिउषपरम्पराकोभी वाद्‌ वार्‌ अपनी कसौटी पर वसना षडतादहै भौर 
उसचा सूपान्तरण भी होते चलना साचिमी दहै भयथा बने वताए समाघनि 
मेही सवुष्ट हो रहन कौ, विना किरी वौदिकं म्लानिके ययास्यितिकाही 
सवदनहीन सरक्षण किए जनि की आदत पड जाती है! साधही एक्‌ लादनान 
किस्म के दुलमुलपन ओर गौदिक अराजकता को भी जान अनजान वडावा 
मिता स्टेता है ! सस्वर ओर सवेदन कै बीच जीवत क्रिया प्रनिक्रियाका 
सम्बधी जम टूट जावा है । एते म एक चुनौती भरे वर्तमान का साहूसपूवक्‌ 
साभा करे भौर सनात्मक आत्मालोचन की जौविम उढाने कौ अगह्‌ 
कालमतिसे पिच्य जाने षी दंडक्डी मे जल्दी जत्दी छलाम लमाने की बातुरता 
दिख दे गोर अपी ही परम्परा स अलमाव पदादौ जाएत्तो यहु अचरज 
कौबातम्याहो हो सवता है, यह्‌ पराण्पन ओौर्‌ अलयाब कौ भावना, 
उस मोहमुग्ध चकार्चौष दा ही उलटा पहलू हौ जा पिदली सदौ के पुन॒जामरण 
नै हम्परे भोवरग्दाकीयीष्जभी हौ, हम इम प्रस्त का सामनाकरनाही 
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पृेगा कि क्यो हम अपनी विरासतका निर्श्रातत भौर अत्मविष्वासपूण 
उपयोग करने की स्थितिमे स्वयकोनही पाते? 
॥ 1 
भारतीय जीवन डष्टि ओर साप्य चष्टि मानववादी है कि चराचरवादी ? 
वह कलावादी है कि समाजवादी ? भारतीय साहित्य भौर दर्शन ही नही, 
साहित्य शास्प्रो का अघ्ययन करने वे दौरान क्या बहुत सरे चाल्‌ वर्गीकरण 
अपर्याप्त ओौर अनमल से नही लगने लगते ? साहित्य नौ सभी प्रकारकी 
विद्यारूपौ परिषदो का सदस्य" (भोजराज धद्धार प्रकाश) मानने मे 
अत्याधुनिक विवेचक को भी क्या आपत्ति हौ सवती है ? मामह कौ कविता 
कौ सव कुष पचा सकने वाली शक्ति पर तथा कवि कै भारोत्तोलन शक्ति पर 
जो आश्चय हा था-- 
न सङ्ाब्दोनतद्ाच्यन स-यायोनसाकला 
जायते य नकाव्यागमहो भारो महान्‌ फवे 
काव्पालकार 5, 4 
क्या वसवी सदी वे महानतम्‌ कवियो कौ सदम वहुल रचनानो से गुजरते 
दए सुद हमाय मन भी उसकी गवाही नही देता ? 


वास्तविकता से हमारा क्या अभिप्रायहै? क्या वह्‌ विषयिनिरपेक्ष परम 
सत्‌* है जिसका अनुभव तो सम्भव दै, पर वणन नही ? (यतो वाचो निवतते 
अप्राप्य मनसा सह्‌ ) ममर तव फिर हमारे दशन वे आदिकालमेदी वाक- 
शक्ति की इतनी महिमा क्यो वखानी गई है ? ईश्वर वो ही वास्तविक कवि 
आौर जगद्‌ भो उसवाक्व्यक्या कहा गया? चेतनाकी जो स्वरूपगत 
सागेतिव शविति टै -- भयग्रहण करने की तथा अपने वौ अभिव्यक्त वरने 
वी-उसी कौतावाक शक्ति कानाम दिया गया। अपनी बोष्षण एण्ड 
दाहम नामक पुस्तव मे बीरवी सदी का दाशनिकव हादेष्रभीतो मानवीय 
अस्तित्व मेः जसि ही उस्न परम सत्‌ (वीदग) तव पटुंचने का माग दृृता 
दिखाई देता है 1 हा उसका तक अवश्य अस्तित्ववादी है, जिसे अनुसार 
"मानवमही प्रम सत्‌ फा वासहोसवताहैक्यावि मानवने दही स्वय को सत्‌ 
(या सत्ता, 'वीदग') के प्रति दसप्रवारयवोलाहै कि वट्‌ "सत' उतम प्रविष्ट 
हो सवतादै। यह्‌ अकारण नहीहैपि हयदडेग्गरभापिकसप्रेपण फी सर्वोच्च 
अवस्याबेरूपम ही नही सत वे अधपिष्ठानबेसखूपमे भीकाव्यषो परमकोहि 
मा महत्व देता । काव्य, उस वे अनुसार “शब्द षे माध्यमसे वीषट्यग्कौ 
प्रतिष्ठा है ।'” इतना ही नही, भगे चलकर वट्‌ स्पष्ट स्पसेयहभीधोपिन 
करतारटैषिष्वविक्ी प्रामाणिकता दाणनिक् भौ प्रामाणिक्ताते दित्तीप्रमार 
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कमनही वल्विवुद्ध वढकर दीदहै। वनि वम्तुत एक दाशनिकके लिए 
प्लेटो बे डायलाग्ज नही पारमनाइडीन की कविताही अनुकरणीय आदश 
दै।' 
देषा जाय तो हारडेग्गर का असली सरोकार क्विताईसे नही शव्द भीर 
अथै नित्य सम्बथ वाली उत विशेष भरूमिस्रह जहास उच्च कौटिका 
काव्यज-मतेताहै जीर जो दानिक को भीअपनदगसे इष्टहाताही है। 
यह भीकहासक्ताहैकि हान्डेग्गर भी अपनी जतदष्टि मे उसी शक्तिका 
सकेतपारहाहै जिते हमारे यहा पश्यती वाक केनामसे अभिहितक्िया 
गया है 1 जिस तरह विटगेस्टादइन की विताकेकेद्रमे रोजमर्सकिव्यवहारभ 
आनं वाले सामायवाक्यहै उसी तरह हाइटग्गर वे चितन की अग्रभरूमिम 
यह वाक" भवा शब्दह्‌ 1 एक ओर विचारोत्तेजक वात गूनानी भापाके 
प्रति हाहइडग्गरका दृष्टिकोण ह॒ । उसके अनुसार "यह गूनानी भापाहमे 
जपनी जडोवे भौतरले जाती है। वह जया यूरोपीय भापानाकी भाति 
महज एक भापाही नही है । समस्त भापाओमे वही भौर एवमान वही साक्षात 
"लागत" ( नान अथवा कह लै-- श व्रह्म ) है। यही नटी, सस्टृत को 
देववाणौ कहने कै पीछे जिस तरह की प्रेरणा रही होगी- लगभग वसे ही 
मत्रमुग्धओर भाविष्टस्वरम हादडेग्गर भी हमे यह्‌ विश्वास दिलाना चाहता 
हैकि प्राचीन ग्रीक भाषा ही वह्‌ भाषादै जिसम परम सत्ता हमरे मवाद 
क्रतीरहै। 
समषालीन जगत्‌ म मानव की-- नौर स्वय दशन कौ जो हालत है उपने देखते 
हए हादढगगर कौ ये वाते एकवारगो चकरा दन वाली लगसवतीर्है। कितु 
हमारे अपन एक तुलनीय स-दम म यदि हम नान दद्ुमार स्वामी वे दृतित्व 
कूयस्मरण करे तो क्या एसा नही लगता नि यह -युत्पत्तिमूलक शली--यह 
अपनी जडा को सोजती ड मूलगामी चितन पडति- भी क्हीन कही हमारी 
समकालीन वास्तविक्ताकादहीण्क प्रमु लभ्ण यादि जग होनी चाहिए? 
यहच्यानतेनकी वातहतं विचार -- हादडगर के भनुमार--घारणामूलक 
नही होता वह तो एक विशेष प्रकार काश्रवणह रेवररेदियल लिसनिग है। 
दस तरह दमा जायतो एसा प्रतीत होमा कि सत्य मौर श्रुतिका समोकरण 
देश भौरयालदानाहीद्ष्टियामसदोनितातभिनसस्टृतिया भीर दाशनिक 
परपराआए को एव दूसर बे करीव ल आता प्रतीत हाताहै मीर इस उभयनिष्ट 
तस्य मा रवरादितयरतारैरिदाानिक जिनासावाप्रारभवाक गक्तिवेअनु 
भवते--मृष्टि की राब्दमूलपता्ौप्रतोतिमही जुदा हमा भीर कितासफी 
यिगिसद्नव-डर (जाश्चयवरररिवदनम द्रणोति) वालीवातयूहीनही 
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है। हाद्ेमगर सरीते दाणनिको का ही नही, उनके समकालीन आधुनिक 
कवियां फा साश्य भी वागय की इस प्रकृति को ऋलकताहै जैसा किवी 
एस एलियट का उतल्तेख करते हुए हमने देखा था । आधुनिक हिदी कवि 
कीभोस्वौकारोक्तिहै कवि हू/क्ना सव सुमना है स्वर केवल सक्राटा 
(अज्ञेय) एलियट का परवर्ती कवि उन्लू एच भआडेन मी एक जगह कहता 
है--'कोई कवि यश प्रार्थी कविहैया वही इसे जाचने की मेरे पास एकी 
बसौदीहै। यदि वह मुभसे यह कहता दै वि मेर पास कुछ महत्व कौ बाते हैँ 
जिह कहने के लिए म कविता करता हु, तो मुके उसके कविरेव पर सदेह 
होजाताहै। कितु यदि वह्‌ कहताहैकि्म तो शब्द कापीछाकरताहू-- 
शव्द पर कान लगाकर उसकी वात सुमने की कोरिदा कराह, तो मुके 
यकीनहोजाताहैकि हौ, यह आदमी जरूर कनि थन सवता है।' 


नेका फि यह्‌ विपय ही कुद एसा है जो हमे अपनी परिक्रमा करने कौ 
विवश व्यिदे रहाटै। यह भी, कि मेरे लिए यह्‌ वत्त उस समक्यलीन 
वास्तविक्ताकाहैजो पूव ओौर पर्चिम कौ भरपूर ट्वेराहट से बनता है । 
जिस निमित्त, जिस अवसर परये वाते मन मे उठ रही है, उते देवते हृए 
भी --मुभे उम्मीद वरनी चादिए पि-- यह्‌ चर्चा वहते अनगल या बेमेल 
नही लगेगी । निश्चय ही यह्‌ मानने मे किसी को क्य। आपत्ति हो सवतीदै 
नि माधूनिवताका अय केवल भौतिक उनतिसे नही, भादमी की चेतनाव 
विस्तारसे भी न्रुडा हुआ है मौर माक्रस प्रायड तया आइस्टादन सरीषे 
मनीपिमो न॑ इसे विस्तार म अपना निर्चितयोग दियाहीरहै यहमभी, षि 
उने विचार सावभौमिकही प्रतीत दोते दै, एकदेश्नीय अयवा एकपक्षीप 
नही परतु इसवे साथ टी साय क्या यह भौ सच नहीहै कि इन सावमौम 
विचारा कै बावजूद इस समय समूचे विश्वमे जो उयल पुथल चल रही है, वह 
एक नद्‌ मौर माधुनिवनावादी दौर से भित सतुलन बौ मांगकररहीहैजिसे 
जमदेनेमदस देशकौ दवी घुट ओौरअत विभाजित मगरमपनेढेगसे 
सत्याग्रह चेतना भी इस शताब्दौ कौ शुख्ातसे ही बुद्धने कुद सत्निय देखी 
हीजासक्ती है पश्चिमी मानसवेयतद्र-द्रको भी इसी लमीन पर प्रखना 
सनिवाय लगने लगतादहै विशेयकर दशन के क्षेत्र मे--जह विचारो का 
सावभौमिक मून्य सवते वम सदिग्ध साना जाता रहा है । यह्‌ नहीं कि हमारे 
मन म भत्तित्ववादी विचारधाराओ के प्रति कोई विशे पक्षपात हो । पपात 
तो दाणनिक् चितन माध का होना चाहिए--समकालीन दएन के मुख्य 
सरोकादयके प्रति ही--तिनमन सही मानव नियति क नक्या~-मानतीय 
मेषा का पुरपाय तो प्रतिविम्वित होता ही है ! गीर इस तिहा से-भ्रस्तुत 
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विषय केस-दम मे भी--हमारे सिए जितना हाददेष्णर कौकेगाद भौर सारतर 
मृतनीय है, उसे कम विटगे सटाइन मौर उनके सम्प्रदाय का सामा य भाषा 
मूलं दशन नही । अस्तित्ववादिय। की चर्चां का भौचित्य शायद यह्‌ भीहो 
कि उनके यहा वस्त विकता के दशनं ओर उसके भापिक सप्रेपण के वीच कुछ 

बु उत्त तेरह वा घनिष्ठ सम्ब ध स्थापित्त हुजा है, जता करि साहित्य मे-- 
विशचेपक्तर आधुनिक साहित्य मे देखा जाता है 1 विचार भौर उसने रूपाकार 
मै बौच--शब्द ओर अय के वीव--एवं विदिष्ट प्रकारके द्रद्रभीर एक 
विशिष्ट प्रकारके अद्रतकी स्थिति भी उनके यहाँ लश्षय की जासक्ती है। 

हाईडेग्गर का उत्नेख हमने उपर क्यिाहीहै। कीकेमाद का दशन उसकी 
लाम विधा जनल्सके जरिए ही प्रकट हो सक्ता था ओौर सात तो "साहित्यिक" 

हैदो॥ वत्कि कहना होगा कि वह्‌ दाशनिको के बीच पनी इसी साहित्िकता 

कोलेकर लाता यदताम भी रहा है। ललावे इसके, आधुनिके भारतीय 

साहित्य के भी एक खासे सवेदनणीर अश पर अस्तित्ववादी विचारणी का 

खासा प्रभाव वताया जाता है। इस समानं सवेदन की कोई वह्‌, नोई 

पीठिका तो होनी चाहिए 1 वह कया है ? 


समकालीने वास्तविकता चूकि विज्ञान भौर राजनीति से सयते भधिक 
प्रभावित दीखती है गत यह प्र्नभी उठ्ताहीह कि स्वय दाशनिकाभओौर 
क्विपो कलाकारोका उष्टिकोण इससम्बध मेक्याहै? यहु एक रोचव 
प्रशन है ओर भारतीय तथा यूरोपीय साहित्य करी तुलना की च्प्टिसे भी इसमे 
उत्तरकी पोजवडी ही दिलचस्प होगी पर उसवा यहा भवकाश नही है। 
इतना सवेत कापी होगा कि जह तक कविय नेको का प्रशनहै, अने 
मूयेपीय पिरादये की तुलना से आघुनिकं भारतीय लेखको का स्स दोनाही 
मामत मे--शामद मिं स्वीकार भाव वाला, अधिक पाजिटिव प्रतीत होता 
है 1 इसका एक कारण तौ यह्‌ हो सक्ता करि उधर वाते मतिपरिवय वै 
कारणदोनासे उभे दए ह जवकि हम नएपने कै दारण उनम सभी भी 
रघनारमर्व सभावनाएं दीपती है । दूसरा--मौर णायद अविक गहरा कारण 
यह हो, दि पदिचम बी परम्परा म साहित्य कौ स्थिति मोर्‌ गत्ति विज्ञान भौर 
धम राजनीति दोनो स्र विविक्तणएक स्वायत्त अनु्ामन की तरह्‌ रही है जवति 
हमारि गहा वसे विशेपीकरण की नीवत कम ही- पद भव भी नहीं भाई है। 
उ्यादातर सेषरू विज्ञान मे मातदित नही दीवत्त वेभो नदी, जो उपरे प्रति 
उदामीन द) जहां तक राजनीत्तिवाप्रनरै मारतीयतेवक की दुविधामौर 
अ-तदर-दरभाज भौ दस दिलचस्प मूक्तिम मनक्तप्रतीतहानरहै षरि "अव्रेजोनं 
अर्ली, परगूमा वनाङर घोा,र्गाघीने हम वाणी दी पर्‌ अक्ल यध 
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भी प्रवारये सास्ति मूल्य नजर अते ह । उसे मतानुसार "विज्ञान एक 
तकनीकी मौर कामकाजी चीज है । मात्मा वा जाननया जमान की दिशाम 
उससे किसी तरहुकवी मदद यः प्रेरणा नही मिल सकती । वत्व हकीकत तो यह 
दैवि जो भाध्यात्मिक यनुमधान म असमथ होते ह,वेही विनान कीभार 
प्रवृत्त होतेह ।' 
हां कात यास्पस अलवत्ता जरूर विनान कौ इतना हैय नही समता वह्‌ 
इस सभावना वै सिए थोडी वहत गु जाइश रपके चलता है कि सतुकेनान 
की दिशामंनिनान भी शायद कभी कोई मूल्यवान सवेत उभारसके। जहां 
तक सानवी वातदै सात्र विनान कयै एक तरह की क्रणात्मक स्वीटति त्िफ 
इसी आधारपरदेतादहैकि भात्मपरकता की दलदल से वचने के त्तिएरसनमग्न 
अक्िचन चेतना की अवधारणा को सुरक्षित रखना अनिवाय है जो एकवजा 
निक कै पास सहज ही भौर सदव होती है ।' अर्थात्‌ यसत्‌ होने की मात्रदशक 
होते की चेतना। निश्चयहीयहएकच्ष्टि तो है पर मूत्यदृष्टि नही। 
देकर्ते का यह उत्तराधिकारी एक नौरतो शुद्ध चतय की वातक्रताहैमौर 
उसमे चरम स्वतव्रता कै मूल्य का दावा वेश करता है भीर दुसरी तरफ हमारे 
रोजमर्खाबे स्व'कयोखडावरताहैजो उस मुताविक मेरे कारण नही 
दरूसरोके कारण वनताहै। ठसद्रतकी तुलना सास्यवै प्रष्टेति नीरपुर्पसे 
कीजासक्तीहै पर सात्र की चरम स्वाधीनता उस तरह्‌ मुक्तिका दर्णेन नही 
है क्योकि उमे अनासक्ति दे विचार को कोई स्थान नही है 1 उसका कहना 
हवि द्रुसरे लोग या वस्तु यदिमेरी स्वाधीनता वे रास्तेम वाधक तो 
सका मतलब यह नही दि मेरी स्वाधीनता सीमितहै । मूके तौ वस अपने 
उद्यो की पुनरचना भर करनी है । दन रोडोको हटाने कै लिषएुमैषदा 
सवथा स्वतन हु । 
सात्रकाही समकालीन विचारक मारले पति उनीसवी सदी बे नियतिवाद 
ओर इस सार्थीय चरम स्वाधीनतावादे कै सीच एक रास्ता निकालनेकी 
कोशिश करता है । उस्वे अदुसार मनुप्यन तौ पूरी तरहव धनोमजक्डा 
हूमाहै ओर न सार्नीयिअय मपूरी तरहं आजाद ै। इसमे कौोईसदेह 
मही कि हम एक सामाजिक परित्यित्ति मटीजम लेत हँ माव्सवादी 
ठीक कहत हैँ कि सामाजिक प्राणियाकेसरूपम हमारी जो अवस्यति है, वह॒ 
काफी हद तक हमारे बाय को निर्धारित करती ह भौर हम अपने इतिहास 
नियत्रिते स्व को उतारक्कनेकौपूरी तरह स्वतत्र नदीहै। वितु दूसरी 
भओरयहभीसचषहुदि हमारी करमप्रेरणएे पूरी तरह हमारी सामाजिक 
परिप्थितिसते निर्धारित नही होती । अपने चायो मर क वस्तु जगतवे 
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तयणुदा मर्थो से रो ही हमारी मरभेड होती है पर वे तयशुदा अथ कभी 
भी हमारे स्वतत्र अभिप्राय ग्रहण की क्षमता पर हावी नही हो सक्ते । स्वय 
भापा-इस पिचारकं की श्प्टि मे--हमारे मौर हमारे जगते के वीच वे 
द्रद्रात्मवः सम्ब धो का स्वेत्तिम उदाहरण दहै !योत्तो जो मापा हमे मिलती है, 
वह्‌ पूरौ तरह वैयाकरणो ओर कोपकारो द्वारा स्थिर विये गये नियमोभौर 
अर्थम वेधी हू होती है हम मनमाने ठग से शब्दो का इस्तेमाल नही षर 
सक्ते \ पर तु वया हम दसी नियमवड भाषा मे अपनी सवया निजी भौर नई 
शली विकसित करने कौ स्वतन नही है ? क्या प्रत्येक महान्‌ कृति एता दही 
मही करती ईह? 


यह भी इस सदी का एवे रोचक विरोधामासहैकि दशन रकेक्षे्मेभी 
काफी कु हलचल पेसे लोग द्वारा पैदा की गई जो मूलत दशनशास्नी नहीं 
कहे जा सक्ते । एक एमे युग मै जवक्ि दशनश्षास्वर का सरोकार उन 
समसयाओ से विल्कुत कर गया था, जो तत्व चिता (मटापिजिक्स) वेनाम 
से परम्परागत दशनकेबे-द्रम रहे आए ये यह सचमुच अचरज फा विषय 
है कि दुसरे अनुशासनो से--विशेषकर विज्ञान गौर गणितसे--भाए हुए लोगौ 
ने वह जिम्मेदारी सम्भक्तौ । विटे स्टाटन एकर मूलत इजीनियर था (ओर 
कुमार स्यामौ भी मूलत भूगमशास्त्री ये) । एेडिग्टन जीर व्हाइट हैड जर 
मूलत गणितन लोगो का पूणकालिक दाणनिक वन जाना भीटेसीष्टी 
घटना है । स्वय पाए्चात्य जगत्‌ मे इसकी भनृन्रून ओर प्रतिकूल दोना तण्ड 
की प्रतिक्रियाएे हृड सोर व्यग्यभी कियागयावि "परामौतिकीषा पदुनो 
उत्तराधिवार भौतिकी ने सम्हाला रै, वह्‌ खुद ही दीवाल्ियादै। निम्‌ णृ 
दएनशास्प् ने पालतू वो की तरह उतार फेंका उसवा दागिक प्रगयशण 
भी वया दै । विनानतोसदासे दणनके उतारेहुएु वषे पतक दमण 
रहा है 1 उससे तप्वनान के क्षेतव्रमे किसी नयी पटेलवी उम्मीनषनन ङ 
वेकारदहै1' निश्चय ही मूरोपोय दशने इतिदाग षा नि श श्द्थण 
मापत्ति वित्कुल निराधार नही लगती । यद्‌ निशा = ^ 4८. 
दशन के विकास के लिए उत पहते मनुष्य षी धा 11411 
नर एक स्वायत्त गति प्रदानकरतादै, यती चमन्‌ च> ८४ शुष 
धमक प्रतिपादनमेजुरादेतादै। पि कषद = कक श्रीम 
स्वायत्तता दणनकोदेरी वीयर मानिग तज दु शकष 
अधीन रह पातीजो ति गुकगन भ ग्# त ¢ न= द्रा 
यीच्चेविद्रोहकलाहयेषा श्राण पनज= छ ¢ श न्न > 
पटिचमी दशने घ्म यनिव्ाय ४०८ ८न = + क 


ग7¶ {1५ = ज ८ + ५ न्य शः 


ही दिया । रोमाण्डि आदोननवेषस्पम जो अपना दौर उपम्वित हुमा, 
उतेभी इरी युवरातौ रीजन की एक मगौ तार्गिक परिणत्तिङेख्पम 
देखा गयादै। परदृद्धं विद्राना बै भुखार यहं सौमाण्टिवि भादोनन 
दरसल एक दसरा पुनजागरण था जिस उ-दान "मौरिएण्टत रेनेसांसः कहा 
है । उने मतानुसार जहाँ पटला पुनज गिरण रुराप यो मपने ही मतीत कं 
यारे मे चमन्टरत वरर रह गाया वहा यह दुमरा पूुनेर्जागरण इस मात्म 

तुष्टि का पश्चिमी स्वय पर्याप्ता कं श्रम को तोढने वालाधा) पहली बार 
मूरोपको अपने एतत स याहर कौ मानव गस्टृतिया का, उसकी बौदिष 
उपतव्धिया का सही नान हमजा । भले टी वहत वाद तव भीद्स ञान का 
उपयोग वर मात्म मथनक्ीदिशामन प्रे भतम विस्तार कीदिभरामे 
करताष्हाहो) 


यहा पर हम मपने आप रस सवाल वै सामने स्वय कोखडापातेहकरि इस 
मामतेमे भारत की स्वितिक्या टै? परम्परागतं ओरसमकालीनदोनोही 
स्थितिया का निमम निरूपण त्रिय विना हम इस सवात का जवावि नही दे 
सकते । ऊपर हमने देखा या कि पश्चिमम दणनने स्वयको धािक्तासे 
वियुक्त कर्थं ही अपना स्वायत्त विकाम क्या जौर इसी क्रम म उसने वि्नान 
को भौउ मुक्त प्रिया नीर बीसवी सदी तक् भाते आतं स्थिति कुद इस तरह 
उलट गरईटै किअव विननिहीएकरेसे विदु पर पहु गयाहै जहास वह 
ईस सब ओरस घिर ओर फंस हुए दशन को कुमुन पहृचानैकी कोदिश मे 
है । सी तरह हम यह्‌ भौ देल सक्तेषटैवि धम कीही तरहकाव्यसे मी 
निरपेक्ष भौर स्वतस्र गति यूरोपीय दशन की रही है भौर अमर आधुनिक्काल 
मे विशेषकर अस्तित्ववानियो वे यहाँ दशन लौटकर फिर सारित्यका 
आश्रय चेता प्रवात हाता है । टीक् वेस दही जते वह वजानिक् चितनसे पृष्ठि 
पराप्त करता हुआ अपने क्षेत्र सकोच से उवरने करा यत्न करता दीव पडता 
है। कुल सिनाक्र यह्‌ प्रकारातरसे घम वितानओर काय चे विच्छिन 
देशने का पुन अपनी वरै द्रीय स्थिति को प्राप्त करने जसा उपक्रमंकटाना 
सवक्ताष्ै। भारतम दशन की स्थिति ओर गति इससं भिनतरहकी र्हः 
है क्योकि यहा मूल मे ही यह्‌ अनुभव स्थापित दै क्रिगत्मवौध की जमीन 
पर ही विपय दोध सभव होता है भीर विषय कल्पना दै मूतर आम क्ल्पतासै 
हीनिम्रत हात । हान तो उस धामिव्तासे पूरी तरह मलगयागया न 
कायस! धमं भोर विनानके वीच उसतरहके सघयकी नोवतभो मही 
आई । निश्चय ही इस भखण्न्ता वे जाग्रह वै अपने नुक्सान मी हाये किन्तु 
फायदे भी कम नेही रहै हग) मानवं चेतना के सौदर्याल्मक, बौद्धिक भौर 
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नतिक स्तरा मे वीच वसे जसामजस्य मर विग्रह की नौवत भी नही आई 
जसी वि मूरोप म इतिहासमवार्‌ गार आई दीपतीहै) हमपति्है कि 
सदय की वैदिक धारणा हीनही कालिदासोय धारणा भी वौद्धिव गौर 
नतिदहै।डा मोविदचद्र पराण्डेयवे दाब्दाम 'भारतीयकान्यवला की 
परम्परा मे मनुष्य की एेतिहासिव श्पावली की सोज नही है वल्वि उसवे 
सनातन स्वरपकौ खोजरै। उसदीमुर्य धारा म प्राृतिक-सामाजिद 
यथाय मै प्रति ेतिदामिव ओर वंज्ञानिकं कौतूहल वे स्यान पर परम्परागत 
मौर परिचित षूपा दै द्वारा पुरुषार्थो दे जनुचितन पर आग्रहुरै।' पाण्डजी 
के इस निरूपणं से असहमत हने का कोई दारण नही दिखाई देता।पर 
सवाल यह है दि क्या आजे साहित्यवे वारेम यही वात इतने विप्वासवे 
सायबहीजासक्तीहै? क्या व्यापक भारतीय ममाज तथा उसके बुद्धि 

जीवियो कै वीच कोई जीवत्रिया प्रतिक्रिया का सम्ब घसचमूुच देषाजा 
सक्ता है? समकालीन वास्तविकता--उसवे अनुभव भओौरनि्माणम क्या 
लोक के सभी स्तराकी भागीदारी भौर जिम्मेदारी देलीजा सक्ती है? भगर 
नही तो क्या? यौदिक भौर सामाय-जन कै वीच दस अतराल भौर 
अलगाव कै कारण सिफ वतमानमेरहया दतिदात ओौर परम्परामे भौ? 

क्पासमाजके चोटी वे मैताजोषे भी परम्परा बोध भौर नियति-बोध 
परस्पर विरोधीनहीरहे है? क्या उन विरोधा वै सामजस्य का कोई 
रचनात्मक धरातल पाया जा सका है? यावि एक कामचलाऊ समश्ौतावाद 
भौर मौतरी भराजकता ही समकालीन परिचय है ? अनेक्तामे एवताका 
दाशनिक सिद्धातक्या नए युग बोध ओर नई परिस्वितिया कौ चुनौतियो 

बै सम्मुल क्या आज भी पूरे समाज को रचनादीत बनाए रख सका है ? 


दसमे कोई सदेह नही किं भपने यहा नवीन विचारो ओौर रूपो कवा भाव्याके 
नामपरही समावेशवरनेकी परम्परा रही भौरइनमभाप्या केदारा 
रचनात्मक परिवतन भी हृए हीर्है1 वितु इस सस्यको भी मनदेला नही 
वियाजा सक्ता कि नई परिस्थित्तिया जिस सामूहिव कायाक्ल्प की, सगल्ति 
सर अनुशासित कम की चुनौती प्रस्तुत कर रही है, उसे लिए सामूहिक मन 
को जतसेकभीतयारहीनदीक्यिग्याया। भाष्या कौ परम्परातो ठ्ठ 
बीसवी सदी तव सत्गिय रही आरद है 1भकारणनहीकिश्री मर्रिद से लेकर 
धौ जौ ञौ विनोवा तकने गीता की व्याल्यार्े की । यदिहम इन भाप्या 
का तुलनात्मक अध्ययन वरे गोर फिर पते वे भाष्या वे साथ रवर उट्‌ 
पतो पह भौ एक दिलचस्प लनुभव होपा कि परम्पयके साय नई परि 

स्थित्तिमो के सम्ब घ बे लचीतेपन वा सही जदाज हम लग सकेगा 1 दूसरी 
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मर दाशनिव भारतीयता ओर माचरणगत भारतीयता वै वीच--पिलिं 
साकरिक्ल हिदुदर्म मीर पिहैवियरल हिदुदरम के वीच जिस ्फि की चचा 
देशी विदशी विद्रानाद्वारावी जाती रही दै, उसका भी निमम मात्मा 
लोचनापरव पररीणण मावश्यव है 1 


आलिरवक्याकारणहै ति बुद्धिजीवियावे वीचभी यहा एक मोर सभग 
अराजकता यै स्तरवा दुलमुलपन ओर दुसरी मार निदहायत परोपजीची किस्म 
की कटुरता वै दशन हतं रहत है ? व्यापक समाजका कये सवनिष्ठ मौर 
सूनिर्चित स्वरूप वत्पना म चरिताथ नही ह्येताभौर सचता यहटैकि 
व्यापकं समाज की भोर से उनके अपन जीवन भौर यनुभवकी भापामे सोच 
सक्मे मीर बोल सवने वाति लोग चिरवही दीव पडते है भौरवेभी 
वास्तविक सामाजिव जीवन पर या सत्ताधारी नेतत्य परकिसीप्रकारका 
प्रेरक प्रभाव डाल सकने की स्थितिमनहीरहै। 


यह्‌ भी नही कहा जा सक्ता कि वीस्वी सदी म यह आत्मालोचने या परम्परा 
बे नवीक्रण का रचनात्मक काय हुमा ही नही । देखा जाए तौ जान, भक्तिभौर 
कम तीनो स्तरा पर दस आध्यात्मिक परम्पयाने स्वम वां समथ महापुस्पो 
के माध्यमसे जीवत सिद्धकियाहै। कमदेष्षेत्रका एकही उदाहरण भी 
देवै तो क्या ैसा नही कहा जा सक्ता किर्गांधीजी ने अपने जीवेन कायक 
श्स्य कं साथ मेरे प्रयोगः की अनूठी, युगसम्मत्त ओर यथाथ सनादेतेहुए 
एक मुरी तरहसे एठी हृद परम्परा को हौ माघरुनिक जरूरत केसदम 
मे पुनर्जीवन दैनेकीकोगिदाकीथी? कितु जसाकि आचाय छृपलानी ने 
लिला है, गाधी जौ भप क्रातकारी विचारो थवा कार्या कै त्तिए प्राचीन 
दब्दावतीका ही प्रयोग करतेथ। विदेशी जीर पारिभापिक श-दावलौ से 
बचनेकी कोनिश भी । इसी का नतीजा था दि भौतिक्वादी भौर 
भाध्यात्मवादी दोना ही प्रकारने बुद्धिजीवियोने उन पर प्रहार क्यि। 
एक ने उन प्रर आध्यात्मिक जीवन मे राजनीति ओर अथशस्त्र का 
समावेश कर उसकी दुद्धतानष्ट करने का रोप तगाया तो मौतिकवादी 
कम्युनिस्टो नै उनका विरोष इस माधारपर क्या त्रि सत्य भोर अहिसा 
सम्ब-धी अपे विचारो तथा साघन साघ्य के अदत सम्बघो उनके भाग्रहुने 
मआधिक भौर राजनीतिक समस्याजोके वारमे बुदिश्रमपदाक्र दियादहै। 
पीेकही मैने कवि विचारक शरी विजयदेवनारार्यण सही की एक उक्ति 
उद्ृ्तकीथी,उ्सेनी देपलानौ जीके इस कथन के साथ जाकर देलना 
दिलचस्प होगा । इसी सिलसिले म माये कृपलानी जी ने यह्‌ भी लिता कि 
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(मधुनि मस्तक गांधी जी के विचारा को समभकर उनकी कद्वतभी कर 
सकता है जब वह पहले भपने क इस शन्नजाल की दासतासे मुक्त करले। 


मने यह उद्धरण यहां पर इसलिए दिया कि जव हम समकालीन वास्तविकता 
ओर उसमे भापिकसेप्रेपणकीवर्वाक्रतेर्हैतोहमे दोनापे वैरिविक ओौर 
एतदेशीय स दर्भो को देखते हुए अपने बौद्धिक चिया कलाप ओर रचनात्मक 
प्रदृत्तिया का नए सिर से मूत्याकन करना चाहिए । निमम आत्मलोचन की 
टष्टिसं विचारकरे तो भावाय कृपलानी का उपरोक्त आरोप हमं अपनी 
समकालीन वास्तविकता पर किसी ॐचाई से योपा हमा नही लगेमा, वल्क 
उस वास्तविक्ताकाही एक अगलगेगातो इतनास्पष्टहीहोगयाहोमाकि 
सवाल यहाँ गाधी जी का नही है, न उने साय हमारे संम्बधवा। सवाल 
दश्मसल उत दरार को देखने भौर उसे भरनेके लिएकुछकरने काहैनजो 
हमारे नतिव जीवन, बुद्धिजीवन ओर कलत्मिक जीवन म हर जगह दिखाई 
देजातीहैभौरजो हमे थक्षरश आत्मनिमर नही होने देती । इसी सिलसिले' 
मस्वेय भापिक सप्रेपण के सवसे सवेदनशील कषेत-वाव्य क्षेत्र काभी 
हवाला दिया जा सकता है क्यों समाज कर्मी मौर राजनीति कर्मी के साक्ष्य 
की तुलना एक क्वि का साधय प्रस्तुत प्रसग मे अधिप अयवान लग सकता 
है।॥य्‌ भी हमारे यहं प्रत्यक्ष भौर अनुमान तेवही अधिक्‌ प्रामाणिक शब्द 
प्रामाण्यको मानागयादहै। मूके यहा ज्ञेय की एकर कवितायाद्ारही 
है -- दारे चि दमी पै, जिसम हमारे वंयक्तिक सामूहिक मनका भतद्वद्र 
बडी मामिव स्पष्टता के साय भभिन्यक्त हुआ है । कविता पे पूर्वाद्धम कवि 
^सस्कार की रगोन पट्टिया' की चचा करता है गौर क्हताहै भौर हमने 
यही जाना थाति रूपाकारहीतोसारदटै । भगे वह्‌ दस आत्म विभाजन 
गी विडम्बना को स्पष्टतर होते हए देखता है गौर पाताहै कि--परदहुमारे 
शब्द जनता वे नही ये/वयोकि जो उमेय ट्मम हभा/जनता का नही 
था। सवेदना ने ही विलग कर दी/हमारौ अनुभूति हमसे/यह जो लीक 
हमक्ये मिली ी(अ-धी गली थी 1 इस विचलित कर देने वाते भात्म- 
स्वीकार भीर स्थिति वोघकाभतवहां होतादहै, यहु देखने की बात दै। 
कवि इस भध गली" के साक्षात्वारमे नही वतराता, न उसे किसी ममरुत 
आश्वासन मे चुलाता है । कितु साथ ही वह उसके सामने निष्द्रिय आआात्माव 
सादकी मद्रका भी नही भपनाता। वह्‌ इस विदु पर भी स्पष्ट पहुचानता 
है कि चिदगी क ललकार को सुनते रहनाववि कम की मनिवायताटै। भौर 
इसी *सूनते रहने म भविप्य की सभावना कएस्वेत भीकटीचिपारै! 
मोडमगओेमौरभी है-कौन उसकी मोट, देखो आक्ताहै। यद्‌ 
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तो हई अपनी काव्य याया ॐ एक पडावं पर कवि की अनुभुति। प्रर 
वरसा बाद एक विचारक केषूपम भी उसका निष्क्प इसी अनुभव री 
अगली कड़ी की तरह्‌-- एव अनिवाय से लगते मत्यावरोधकौ दुरक्रनेकी 
उसीचितामौर भस्थावे अनुभव परिपक्व फल की तरह हमारे समक्ष 
भ्रस्तुत होता है ओर यही इस लेल बा उपयुक्त समापन भी होगा 

श्रूरा समाज जिस मापा कै साथ जीता है उसम मौर उसीके साथ जीते हए 
अगर हम उस जीवन सदम को पहुचानत है भौर उस भाषा म रचना करते 
हैतो हमारा समाज भी स्वनाशील हो सक्तादहै! जवकि दूसरी बोर 
अनुवादजीवी समाज कै सामने जव कोई नईं चीज आतीहै ता वहतुरतदूषरे 
काम्‌ देखने लगता है क्याकि अपनी शक्ति को पट्चानना उसने सीषा ही 
नही । भाषा हमारी दाक्ति है, उसको हम पहचान वही रचनाशीलता का 
उत्स है व्यक्तिकेलिएुभीमौरसमाजके्तिएभी। 


वतम निधि द्वारा प्रायोजित रायहष्णाशाष् मेमोरियस व्याच्यान माला ठे प्र वयत 
पठि स्याश्यान 
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कविता ओर समाज 
[एक परिसवाद] 


वल हमने कविता दे भात्म सपप की यात की । आज हम वयिता भोर समाज 
केदो खण्डा फो परिकल्पना सदी वरे दोनो वा सम्बध देखने फोप्रेसितिटो 
रटे है । विचार की यह मजबूरो है वि वह्‌ वस्तुभो या सबधो ये ए बहुत वदे 
जाल के बाहर खडा होकर जच उसे देखना समभना चाहता है तो उसे भण्ड 
नही देख सव ता--उसे तोडकर अलग बणे ही देख सवता 1 गगर विवार 
की यह्‌ मी मजबूरी किस्िफ इस तरह चीङोको मलय वर, तोडवरहीन 
समभे, बल्कि उ हं फिर से भापस मे जोडे-एव नयी एव्ता पदा षरे । सारे 
सिस्टम सी रह्‌ बनते ह । भर चूवि आदमी वौ वुद्धि सीमित दै--इसलिए 
ये सिस्टमभी अलग होतिहै। भयथा अगर विचार सचमुच विचारदटैतो 
मनुष्य गौरः ब्रह्याड फी, सत्ता मात्रकी एकता फा अनुभव उसमे योलना 
चाहिए । मगर एसा होता नही है 1 इस इष्टि से भाप हि दुस्तानी विचार भौर 
भूरोपीय विचारधाराजा फी घोड़ी सौ तुला अपने भीतरमरेतां एव बा 
रोचके दश्य सामने माएगा । आपदेद्ेगे वि हि दुस्तानी विचार वे तिहर म 
काफी वविध्य होते हए भी हिदुस्तान अद्रतबे विचारय) मर्थात्‌ भेदा म 
भभेदेकी ष्टिको ध्योड नही पाता है 1 जववि पप्चिम वे द्रतिहासमणुरूम 
ही हैरेव्लादट्स मौर बहुत घादमे भौ मावस ह} वे जव मनुष्य ओर दष्यरयै 
सयध की मीमासा करने चलतते हं तब भी रवर भौर एतान, एता भौरईएयर 

पुत्र का दैत खडा विए विना अपनी धासिक जिजीविषा फौ चरिताथ वही 
कर पत्ति, मौर इसौ तरह अव वे व्यष्टि माव भोर समष्टि माव (रागाज) 

पे वोचकेसवधकाचितनषरतेरैतो वहाभी एवयुनियादीद्रद्रभौरविप्रद्‌ 
वौ ही मानवीय स्थिति पर घटते रो विवश होते है। मं समभता ट यहद 
मानसिकता म निदितं था-मनुप्य भौर प्रहरति ये सघपमूलम- रम्य धरो शुर 

भतत करने का ही यह्‌ नतीजा चा पि--दराषी परिणति एव तरफ मावस भोर 
दुसरी तरफ नीत्शे म होती । निर्वप ही मेसा महौ मानता वि सत्यकी 
खोज पष्विम की, हिदुस्तनसे दौहयमउत्वट रहीै। भ देसा भी वहीं 
कहता वि इतिहास विधाताने,याकह लीजिए, पाल पुरषने ही, नोयो 


४ 


प्रमो पिए सत्य वै साय--प्रिचमौ मानवे मौर मारतीय मानय पे जरिए- 
यै निरथकये। पर इतना जरूर बह्मा वि प्रिचम ने जा रास्ता चुना, वह्‌ 
भपक्षाषरत माक्षान था। 

मगर द्रस सघपमूलक, दद्ध मूलक द्टि, सवेदने ओर विचार वै साषसाय 
एकमत सलिलाके रूपम पश्चिमम मी एक समातर विचार-प्रटतिक्य 

बरे मोजुद रही है, जो अद्रत पे अनुभव मो ही प्रमाण मानकर चचीदै। हा, 
दतनाज्षूरदैकियह्‌धारा वहाँके इतिहासमकम वलवान, क्म वारित्रिक 
रही है मत्नस्वत उस्तधारावे, जो विग्रहमूलक है । हिदुस्तान वे अनुभवम 
असता का विचार ज्यादा हावी रहा है । 'डिस्किसिव रीजनिग' पर एनार्- 
जिकरन रीजनिग' को, काव्यधर्मी विचारक हेणा वरीयतादी गर्हहै। 

क्याकिं काग्याटमक विचारम जोडने की सामथ्य यादा हीतीटै। विषदा 

को साभजस्य' करने की शक्तिभी ज्यादा होती है। 


मु एेसा लगता ह्‌ किजवमभी किसी तक वै पौ कविता को चलानैकी 
कोशिश हई है, कविता की देसी तसीही हर्द है। भौर वह तक भी अमूमन 
एक धटिय। विचार सं भरेरत होता है । यानि उस आवेश से, जिसम चराचर 
को तो वया, सीमित मानव-सवधा कै सत्य को भी यथावत्‌ पक्डने भोर जोडने 
की ताक्त नही होती, देखा जाता है कि रसे विचारका काक्लासवेदन भी 
अहुत घटिया होता है 1 भावुकता भीर इच्छित चितनसभयाहुमा) वे जन 
भीकलायाकनिताबैवारेम वातवकरते देसे है--लगता है जते क्षमादान 
कररदेहउनगेहोनेको। यह खेदकी बातहक्रि धोटा सत्यब्डे स्यसे 
नफरत ही कर सक्ता ह! या पयादा से स्यादा उसके सामने एकं भूटी नस्ता 
का उपचार ही बरत सकता है । परतुइस सारे घालमेल के बावजुद वयाहम 
दस तथ्य. की उपेक्षा कर सकत कि सृजन कम की बुनियाद ही उस दोहरी 
प्रक्रिया मे दै जिसे "एकोऽह वहुऽयामू" तथा विरूढा के सामजस्य के रूपम्‌ 
प्रहुचाना गया है ? प्रकृति भौर पुरुप के जिस सम्बध का साक्ष्य कविता देती 
है वह क्या दशनस भी च्यादा प्रत्यक्ष भौर मूल्यवान नही ? सध भौर सह्‌ 
योगकेदुहरे स्तरो प्रर? इस मामले म भक्तिको लेकर क्रिया शया चितन 
भी हमारे डेकामकाटै! एसा कोई सामाजिक सवबधनहीहै निक्षकेद्रारा 
हसने परम स्ता से भी अपना सवध न जोड हो । नवधा भक्तिके विचारषर 
धोढा इस दृष्टि से गौर करे ततो वह समाज सत्यक वारेमकी जाने वाली बहत 
सारी लपफायी मे सुरग लगावे धट देगा 1 

ओर रेसाकतई नही है कि यह्‌ विश्व दय्टि कोई दुर की बौडी है या महज नु 
विद्रानो या साधभा कासरीकारटै। दिदुस्तान के इस सहज विवेकने 
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शयुखेप के घामिक ओर राजनीतिव साम्राज्यवाद बै भौपण दवाव परै वाबजूद 
नए सिरे स भाज की विश्व परिस्थिति के वीच अपन को प्रमाणित भौर पुन 
परिभावित बियाह भौर ठेढ हि दुस्तानी शब्ावली मे, ठेठ हि दुस्तानी 
समेदन कै साय भ्या । ताथ ही, इस कदर उस्नं पर्चिम की व्याकुलता 
को पर्चिमकी प्रयोगश्षीलताको पचायाहै पि स्वय वीसवी सदी वे बु 
भारतीय चिन्तय उस पर पररचिमी प्रभाव सं दूपितः होने का आरोप लगति 
देते गए ह। मै सममता हूं जिस तरह पश्चिम वे सधपमूलक मानववाद की 
एक ताक परिणति कम्युनिस्ट मेनिफंस्टो मे हुई वही जा सकती है उसी 
तरह हि दुस्तान मे अदतमूलवे मानववाद (चराचरवाद) की एक परिणति 
हिद स्वराज है । इस द्य्टिसं देखने पर मुके जान पडता दै कि वीसवी सदी 
की उपलन्धियो का जव भी कभी आभे जावे पुनमूत्यावनं होगा तो उसमे 
गाँधी वे "सत्याग्रह कौ जगह मक्सर्प्लक भौर आदस्टाइन की वगल म होगी । 
होसकतादै लोम इसी नतीजे पर पटच वि यह सत्याग्रह उम भेदमूलक मताग्रह्‌ 
मो वहत पौषे छोड देता है, योकि उसके पचे पचिम भौर पूरव दोना बे 
सवे मूलगामी चि तन भौर भनतरुभव का वल है । 


भप सोच रहै हि, विषय कविता भर समाज है मौर यह्‌ सी दाशनिक 
चर्वय रही 1 पर यह्‌ दाणनिव चर्चा क्तदूनहीदै, ही कविता भौर 
समानक सवबरधकी वास्तविकता का दन करने की व्यावुलता जरूर दै। 
अगर मुभतसेक्हा जये किर्गाधी वालिखा सबकुछ इव रहा है सिफ एक 
वावम बौ वचा लौ --तो भ जिस वावय का बचाना चाहूगा ह्‌ यहहै जब 
कभी तुम्हारे मनम अपने किसी क्म,या विचारक बारे म सशय उत्पत्तहौ 

तव तुम अपने सामने धपने जने हए सवस दुखी भीर सताए हृए मादमी की 
मूरत खडी करो भौर संचो, वया तुम्हाराक्मया विचाररसादै किणो 
उस भादमी बौ कटी से कोई राहत दिला सके-- उस भीतरया बाहरसे कौर 
वास्तविक मदद पहचा सके 1 अगर उत्तरदहांहै तो पुम्हाराक्म भीर विचार 
सही है, नही तो गलत है ।* 

इमारी शताब्दी के एक वड क्वि का कहना है वि मादमी की मेधा सिफ एक 
चीज्कोचुनसकतीहै यातो जीवन की पूणताको, या फिर रचना की 
पूणता को । दोनो का इका निर्वा एक भादमी नही कर सक्ता है । चुचफाक 
तो रहेगी हौ । उसने यह भीक्हाहै कि जव हम गपने भापसे भगडते है 
तब हम कविता कस्ते है, जव हम दरुसरा से फगडते दै ता रेह टारिक उपजाति 

दै।' यह एक विचित्र विडम्बना है कि इस सदी की शुख्यात म हमने जिस 
कम प्रेरणा को, जिख सत्याग्रह कौ समाज भौर राजनीति मे सप्रिय देखा वह्‌ 
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हस्‌ ववितामे सतरयाकम धा--श्यएवि यह्‌ अपने माप भगडताया मप 
की सवके पापो वे लिए गुनहगार मानकर चलता था-- भीर दरस सदी भत 
मेति इस ठीक विपरीत दै 1 यहु सुद रेह रादिव दही कविता 
रहास पर विटायाजारहाहैकमकीतो बातही क्या? जहां वविता 
काभमदही भततायाजा रहा, क्विताके, युली सम्भावशामो वाते स्तर 
प्रदी सारी चुनीतियां समप्तकीजा रही हो, बहा कम -- ठोस्तसामानिक 
सौर राजनत्तिक कम -- वी क्या अयागति हाभो इसकी कल्पना की जा सक्ती 
है (कदिकम मीक्महै पर वहुठात सामाजिक स्मका स्यानायननेन 
जाए, तो इससे वडी विटम्बना मेया हो सन्ती है ) इस तरह तो यवितामौर 
समाजदानापयु दहति अीर महज मात्म प्रवचना को वल पटूवता दै। 
निप्ययही क्म--सममाजिकक्म--कीसीमएं है क्यास्रि मानवस्वभावं 
कै भपी स्रीमाएे है भौरक्विताकी सीमा असीम लगती है योरि उनम 
भाधा की गति सवते ज्यादा उ-मुवते ओर अग्रतिहत येतौ है । कवि-कम कयै 
चिता भी इसीलिए जखूरीरहैकरि कविता वी मह वीजधमिता ही उप्ते सवते 
ल्यादा सम्भावनादीत वनातीहै। जिस दिन यहं सम्भावना समाप्त हो 
जाण्गी -- मानव प्षमाज की भी सम्भावनां समाप्त हा जाएगी । भाविर 
सम्पतता का इतिहास मानव नौर उसकी भापाक्राही इतिहास है! सगर 
भाषा सि शन्द से वाक्य तक को मौसतिकते लिलित तक का इत्िहालही 
नही दै । शब्द केवत सम्यता के साय नही है, भादिम भावनाभ स भौ उसका 
महेनतम सम्ब धहै। इसीक्तिएु काव्य कल्पना की जो सवसे बडी विश्रुति है 
जिसे हमारे यहा वनि" गौर उधर जआद्टिरी इमजिने्न कहां जाता है, 
उसके वारेम यदौ प्रसिद्धै कि यह्‌ भाडिटरौ श्मजिनेदन वहीकामक्द्ती 
ह, जहा मयूप्य चेतना के येदोद्योर--ग्रिमिटिव मौर सिनिलाइज्ड दयौर, 
सापस मे जुड जति है ! तभी सवसे ग्रे बागय क सृष्टि हीती है । जो मानव 
ओर मानवे समाज कौ सम्भावनामो के लिए एक रचनात्मक वकाश यनाए 
रवतीदै। 
यहं पर मुम वुलसीदास याद नारदे है । जहाम कविकम कोशम 
निरूपण ओर नाम जवत'की सक्लादीहै बीरक्हाहै किं यगुन सगुन विचि 
नाम सुरास उभय भ्रवोधक चतुर दुमाएी 1 यानी कविता साक्षी मौर 
ुमापिएकाकामवकरतीदहै काक्रोर भौर एवस्टक्ट के वीच, रूप ओर अल्पः 
के बीच -यिति मौर समाज के वौच मानव भीर श्रकृतति तै वीच। 
अगरपेमाहै तो कविता दे इस स्वभाव ओर सामथ्यी स्पाकसना हमारा 
धम दहै रेटरिशियन की तरह, राजनीतिक मौर पत्करो फी दढन जति 
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हृए हमे कविता कौ एव छोटी सी लवरदस्ती योपौ गई गवाही से सतुष्ट नही 
हो जाना चाहिए । निश्चय हौ हम अपनी सामध्य भर वविता ही लिस सक्ते 
है पर अपनी सामय्यसे वविता वी सामय्य को नापना, उसे मनमानेढग से 
परिभापित ओर सीमित वरना एव वहत यडा भू दै । वयोङि एमा करें 
भे क्वित्ताकी सामथ्य वारतवम वले ही म्‌ूछितिहो भी जाती दै । मौर दुमरे 
्षेत्रोषी ही तरह्‌ यह्‌ भी सपने यमो गे फलसे हम वच नही सवते। सव 
गु नष्ट क्रिया जा सवता है-मस्ृतिया भी, कविता भी । यह्‌ कहते हए 
्मसुदही चौक गयाहू क्योकि कविता की सवते वदी विशेषता ही यह्‌ मानी 
गर्ईटैरि वहं 'कालवो जीतती है।' आंडेन ने अपनी एक प्रसिद्ध क्वितामे 
लिललाहैकि "कालज क्रिसी को नही यख्शता कविताको वद्शदेता रहै" वत्वि 
वह्‌ क्विताका अभार्‌ मानतादहै कि उसने काल वे सवसहारक स्वभाव क 
एसा महिसक मगर अनुत्लघनीय प्रतिरोध दिया । निश्चय ही मै विसी 
कालजयी कविता का भादणलेक्रये वर्तिंनहौीक्र रहा) आज आदमी 
जसी कविता लिखसक्तारहै,उसीकीबातकररहाह 1 परदतनातो कहा 
हौ जा सकता है कि अपनी गुलामी मे सुल महायक वनने के लिए कोई वया 
नहीहै।मुकेएेमालगताहैषि आज हिदी कविता की याम हत्या कानुस्वा 
थमाया जा रहा है । यहु सकारण नही, वि इधर वु लोग तार सप्तक बै वाद 
मौ कविता को भनहुआ करने बे लिए एक तक साचा गढने को वुलवुला रहे 
है । इसे पीये नीयत कुख यह्‌ जान षडतीदहैवि आजकी कवितावा जौ 
मस्तक है उसे तो काटकर पक दियां जाय भौर वाकी जौ धड़ वचे उसमे लिपु 
एक दुसरा मस्तक सोजा जाय । वत्ते तो इस वाशिणमे कोई बुराई नही है। 
वाणी-विनायक की प्रतिष्ठा बे लिए अपने यहां व्या क्या नही किया गया। 
मगर इन नए पुण्यात्माओ ओर अतीत कै पौराणिका वै बीच एक वडा फक 
दै। उस पौराणिक कारवाई कै पीदचे एक्‌ जवदस्त काव्य तकं था- आदमी 
भौर पशु कौ बुनियादी एक्ता का । वत्वि पशु वे सौ दय कौ वहाँ देवता की 
तरह प्रतिष्ठित करने कौ बात धी । क्योकि आदमी अपनी जिस तेक शक्ति 
कै कारण आदमी है बहु अपने अत्तिरेक पर एक वडी खतरनाक चीज भी यन 
सकती है । अपनी महत्वाकक्षा मे तक की यह्‌ तानाह मगुष्येतर सृष्टिक 
प्रतिसवधकेभावकवोहीनष्टकरदेसक्तीरै। मगर आज मामला विल 
गल उलटा ह । ये लोग अपनी परपदा कयै अपने ठ्य से यथावत्‌ खोज करने 
की यजायएक्उधारीकेढगसे, पराए तकं की रोशनी मे अपनी परपदयाकी 
कार पीट क्रक वह्‌ मस्तक गढा चाहतेहै। ये दिखाना चाहते कि इन 
चालीस वरसामेजो हभ है वह हिदी कविता का स्वाभाविक विनासनही 
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क्ीील्शि म, गुणकम चुनौतियो के सम्मुख एक सवया जीवन सम्मत मौर 
जीवनदायी सहुलन पे के विए प्ण्डुलम वे दोना दोरा वौ दना अनिवायं 
नही लगता ? व्यक्तिका मारकर समाज कनौ नही जिलाया जा सक्ता भौर 
समाज भी समाज शास्य कौ एक अवधारणा भग नहीं है { कविता भी सिफ 
"किटिसिज्म बव चहफः हौ नही है, 'रवेचेदान भाव ए हिडिन लाहइफः भी 
है! फिरयहमामूनीसखातथ्यभी याद रलनाजख्रोटै कि कथिता हिफ 
समाज फाव्यक्तिमसे ही नही निक्क्वी क्विति, कविता पति मी निक्तती 
है) भाषा सानी काव्य नापा की जो त्तालीनं परिस्थिति है, उप्तका भौ प्रभाव 
पडता है। चात्‌ छदो मेसरामयिक राजनतिक सामाजिक प्रिस्थितिपोकोगा 
लेता वकृतर्दववि क्म नही दै) एक समूषे समाज पे भीतर सही भातमनिणय 
की चुनौती के चलतते सस्कार नौर सवेदन क्रा जो वहृस्तरीय ददै वहएक 
फवि की सवेदना कै जरिए जव कमी यभिनव्यक्त होता हैतो उसके लिए वागय 
वेः जिस सूम सरचनात्मक संतुलन की आवश्यकता होती है, उक्ते महज 
तथाकथित गीतितत्व से या तथाकथित सामाजिक तत्व से अथवा दोना 
किसी तदथ भौर मनमाते मेल से नही पदा क्रिया जा सक्ता। 


आध्त मवने द्वारा मायोजित परसिषादडम ट्ण भया व्पाष्पान 
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जनततर ओर समालोचना 


जनसत्र भौर खमालोचनः सरीसे विपय वी सूवे पीदयेबही "साहित्य भौर 
समाज" साहित्य ओर राजनीति "साहित्य ओर प्रगति बौ अवधारणा 
जसी वहा कौ अनुगूज भी शामित है भौर उस द्रसी सिलसतिते म देसते हए 
उस्र पर विचार करना होगा। यहां जो स्म्ब-धवासरक "भौर' दै, वह कही 
जनततर नीर आलाचना' के वीच एव सतही समीकरण त्रिटान या दोनोपे 
बीच घालमल परदावरन का निमित्तन वन जाय, इसकाभी ध्यान रप्रना 
आवग्यक होगा। उदाहरण के तिए वटनेकी यहक्हाजा सवताहै षि 
जिम तरह समालोचना (साहित्यिक आलोचना के सीमित अथमे) किसीदेण 
की साहित्यक सद्टरति का निमाणवरमे का सव र महत्वपूण साधनहै उसी 
तरह जनतग्र भी विस्ी देण की राजनीतिक सस्छरेति कानिमाण करका 
सव मे महत्वपूण साधन है ओर इसलिए दाना बे वीच तालमेल या 
जेत छिपा आवश्यकः है । मगर सवाल यद्‌ उस्ता है कि अमर यहं तथाक्यित 
राजनीतिक सस्ति वे निर्माण की प्रकचिया सय बुद्ध वै राजनतिगीकरणकी 
दाक्ल भस्तियारक्रले--जंसावि हमारे यहाँ रहाटै-- भीर यह्‌ 
रा्रनीत्तिके सस्टरेति स्वय विघटन ओर पतन कै करार तक पद्व जाय, यहाँ 
तके वि सामाजिक सस्टृति स्वय उप्तके जपक्पम हिस्सावेदाती दीपमेलगे 
तोरेसेम आलाचनाक्म की मयदिष्टे कौन निधारित करेगा? जोक््रेग 
वहु क्या जनतात्रिक' या साहित्यिक भी वना रह्‌ सकेगा ? यह्‌बात 
विल्वुत अलग हे वि सादहिष्यक भ्र पर भी सच्चा भौर मत्यवान यन रहन 
के लिए भाज भालौचक को बुद्धिजीवी की उस व्यापक भरुमिकासे जुढनाही 
पटेगा जो महज जनतव्र कौ एक बुद्धि विलासी जवधारणावे प्रति नही, बल्कि 
अपने देदा ओर समाज कौ सस्ति भौर परिस्थिति बै प्रति एक दुहरे दायित्व 
भाव से अनूप्राणित हो । उसे तथाक्यित जनतघी आद्र की उस दोदरी 
विडम्वनाक्योभीमार पारदेखनाहोमाजोया सोई एम फास्टरसरीते 
उदारवादिया क्री तरह ववरतावे एक ही माके से पस्त पड जातौ हैया फिर 
अमरीकी जडहीनता कौ तरह निरतर स्नायविक्‌ उत्ेजनासं ग्रस्त रहती है। 
इसी बातत का एक दूमरा पहलू भी विचारणीय दै \ जनततकेवरेमकहा 


89 


गया है पि वह्‌ “वहूमत षं लिए वहम द्वारा, वदूमत व॑ धासन" है । क्या 
हम इस परिभाषा क नालो ना पद -- या कहिए -- मासोचना नाम की 
प्रियाकौही दश परिभाषा तक - पटा सक्त? यह्‌ मानते हृषि 
आलोचना बहूमत धा यहूगत वे लिए बहुमत दवारा शासनदहै? यूवात 
सुनने मे वी मचेदार लगती है मौर युक्तियुक्तं भी ठहरारई ना सक्ती दै 
बहाजासक्ताहैविश्रेष्ठ आलोचव षमत शुरूम भते ही अल्पसस्यक 
याभवेलालगेवादमतोवदी वहूमत वेश्पम प्रतिघ्ठितिहो सक्तादै, 
तो यह स्वापित यानी व्यवस्था वन चुकी आलोचना ही एक माय आलोचना 
है 1 परजाहिरदहै ति यह्‌ भपनेमापममतर्विरोधी तक होमा। एक दूसरी 
तरट्‌ परै लोग मी जनतव्र मौर आलोचना बे दस हास्याम्पद समीकरण बो यह्‌ 
कहे उचित ठहरा सवते द कि तयाकयित स्वय नियुक्त क्रातिकारी बुद्धिजीवी 
ही तो मसली "वहूजनहिताय वाति हँ उनका मत हो असली वहुमत दै । 
इसलिए वही आलोचना सगत भौर जायज ह जिस स यहुमत्तवादी भत्पमत 
का निरनुश शासन विलाशत स्वीकारो । जाहिरटैकियहतक भी तकशक्ति 
मीही एक दूरी विडम्बना कौ उजागरकरता है मौर वस्तुत इसका सम्बध 
सजनतध्रसे है न आलोचना बुद्धिसं। राजनीतिमे बहुमत क्सि तरह वनता 
ह, सब जानति हैँ जरूरी नही वह्‌ लोकमत का सही सङ्गत हो । राजनीतिक 
मताधिकारकेल्तिए भवधिकार भेदके यथाथको माननान सभवरहै, न वा्धनीय।॥ 
पर भालोचक के तिएतो न केवल प्रबुद्ध होना भनिवाय है वत्कि नंत्तिक 
ष्टि से साहसिक भी । विवेक सम्पतता इस जमाने म पहल की उ्पेक्षाकही 
अधिक दुलम्य ओर कह भधिव जोखम भरी चीज है। एसे भभतप्रुव दवाव 
जो स्वय बुद्धिजीविया को अबोद्धिक आचरण म ललिष्तहोने वी च्युटदे देते 
हओौर बौद्धिक ग्लानिस भी उं सुरक्षित कर दे सक्ते है। भारतीय बौद्धिक 
कैलिएतो यहभौरभी कषिनिसमयहै वहन तो विवेकनी अपनी परपरा 
गत्तक्सौदी के प्रति सवेदनश्लील रहपा रहाटहै न पर्चिमी परिभाषा का 
दण्टलिगे^त्सया' टी वन पा रहा है। वह एक तरह्‌ से दोनो के बीच सम 
भौताकरके दीनो का लाभ उठाना चाहता है 1 सवाल यह्‌ उव्तादैकिजो 
अपने विचारो कै लिए अकेले पड जाने या मलोक्प्रिय हौ जाने का जोम 
नही उठा सक्ता, वह बुद्धिजीवौ विसि बात का है? अगर उसका मतग्रही हौ 
जाना उसं सत्याग्रह होने कौ स्यादा विस्तृत मीर बहरी जिम्मेदारी ते मक्त 
कर देता है, अगर उसकी बौद्धिक्ता एक वरण बौर कवच कमै तरह स्वय 
उश्तकी विवेक बुद्धिको ही ग्रस लेती है तो वहं मालाचक् कहलाने कामधिकारी 
ही कस है ? क्या उसकी बुद्धि इस प्रकार एक यापक मूल्य श्र शक सामाय 
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्रक्रियाम ही हिस्तेदार नहौ बन रही 2 तव फिर इस मूल्य मूढता वे वीच 
उसकी आलोचना का मूह्य भी भया दै ? क्या वह॒ स्वय भूत्य मूढ मौर मूल्य 
दोही नही वन जाती? परिस्यितिके नामपर सष्ट्रति बा शोपण मौर 
सद्छति कै नाम पर परिस्थिति या शोपण -- क्या यही वह भाचार सहिता 
ह जो हमने पियत बरसो मे मालाचक नामके जीव वे लिषएु यना? 


कहना न होगा मि साहित्य केकर मे यह समालोचना भी हमारे लिए उतनौ ही 
नह चीज हि जितनी राजनीतिवे क्षेत्र मे जनतत्न । मनभ्मास्तके कारण नद चीज 
मा मशाभीवुद्धस्यादाही चढताहै इसकारणमौरभी, वि दोनी गैसाष 
जाने वाला, दोनो का वशम रस सकने वाला जिस तरह का अनुशासन पश्चिम 
कौकेद्योमुव सम्यताभोम सतेनिहित हुमा करता है, उस तरह का अनुशासन 
हमारी विके द्ौद्त जीन व्यवम्या वाली मानसिकता वै लिए उतना सहज नही 
होता-कष्ट साध्यं ही होता दै1 वहरहाल, वष्ट साध्य हौ तो हो, उसे स्वायत्त 
तोक्रनाटी पडेगा ओर दर सोल हए अनुदाखन दो उस दूसरे मनुासन 
चै --अधात्‌ अपने परम्परागत आत्मानुशासन कै साथ सही सही सदभित भी 
करना ही पडेगा ! दस तरह देवने पर दोना ही त्रो मे जहौ हमारे लिए विशिष्ट 
सम्भावनाए्‌ दीरेगी वही विशिष्ट चुनौतियां भी महुभूस होमी 1 तो विषय 
वै निरूपण वै लिए सवसे पहते तो यही पता लगाना चादिए कि हमारे वृद्धि- 
जीविया ~ विशेपकर साहित्य कत्र के बुद्धिजीवियो वे मन मे ष्न चुनौतियो 
आओीरसरभविनाभो का किस तरह्‌ का नक्शा वन्ता रहा टै भाजवौरभाजसं 
पहते के उस मारम्भिक दौर मे, जव जनत-त्र षी देहरी पर हम पौव रखने ही 
जारदैये। सन्‌ 1945 मप्रकादित िशषकुःवे एक लेख म अजञेयने इस नई 
परिस्थिति का विश्लपण करते हृएु आलोचनात्मकं विवेक मे" महत्व बो 
रेलान्ितत्रिमा था 1 ष्सलेल ते पता चलता कि वैजञानिक-प्रगति के भ्रति 
भपने मुग्ध भाव वे वावज्ुद हि दी क? साहित्यवार उस क्षमय भी साहित्य की 
समस्याओ को एक व्याप सास्छतिकं ओर पारिम्यितिव सदेममे दी रष- 
करदेषरहाथा गौर भालोचना को माच एक अलग अनुशासन पी तरह 
नही, वल्क समू जातीय जीवन ओौर साहित्य के पुननिर्माण के एव साधन 
केशूपम प्रस्तुत क्र रहा था। "विना गहरी गौर विस्तेत अनुभूति के 
सस्ति नही है गौर विना वज्ञानिक, भालोचना मूलकं दलि केसी भनुभूति 
नही है --अनेय वै दत कथन म जोर जिस 'भालाचना मूलक द्ैनिग' 
परटै बहु अपनेञजापम साध्यनहौ है भनुगूतति कौ विस्तृत भौर गहरा 
बनानेबे भनिवाय साधनकेषूपमेही उसका महत्व स्वीकार वक्यिगयादहै। 
आर वह दसलिएु, वि सस्कृति स्वय ही मात्रात्‌ है! पहअकारणनहीरैकि 
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अजञेय ने यह मालोचना वो "रखने यर मुकावला केरे की दादितः के स्प 
मे प्रतिपादित वियाहै गौर यह प्रक्तिपादन चाज भौ उतनाही प्रास्िक 
लगता है । स्वय अज्ञेयकेहीदब्दोम 


स्वस्थ सस्तिमे हम नागरिकको स्वत दछाडवरजाशाकर सकते ह 
वि उसकी परिस्थिति सही उसकी सस्छरति उत्पन भौर नियमित होगी 1 
कि-तुआज यदि हम जीवन वै गौरव भी रक्ता करना. चाहते है तो हमे परखने 
भौर मुकावला करने कौ शक्ति कौ सगहिति करना हागा । हमे एक्‌ आलोचक 
राष्टूषयानिमाणकरनाहोगा। यह्‌ अतिरिक्त जाग्क्ताही वचनेका 
एकमात्र उपायै) 
अनेय का उल्नेव यदह इसलिए अवश्यक जाने पडा वि नवीनतर स-दभमे 
जिस जागरूकता का निरूपण प्रस्तु चिपय के प्रस्तोता कौ अभीष्ट जान 
पडता है -- उसकी पृष्ठभूभिके रूपमे च्रि्षकु के नेलो का स्मरण स्वाभाचिक 
है\ मही विचारकै लिए थोडां सवाद यां परिमचाद भी भावश्यक जान 
पटताहै -- वासर इसलिए भी, क्रि आधुनिक युग के जनतातरिक घाग्रही 
कै मेल मे हौ-स्वय समालोचना क्मके त्तिएजो आदश स्वीकार किागया 
है वहु ्वाँमन पसूट ओदर. जजमेण्ट हीहै। हिदा साहित्य के आधुनिकं 
दौरकं दइसप्रस्थाननिदुसे आरम्भे करके, हम इस आवश्यक सवाद की 
भूमिका वनानके लिण मराठी कथाकार आलोचक भातचद्र नेमाडे तथा 
हिदीके सीन ढेढठ समकालीन क्वि विचारक) -- मलयज, अशोक वाजपेयी 
तथो विपिन अग्रवाल-- द्वारा द्वस सितति मे व्यक्त किए गए कुच विचारा 
षा हवाला प्रस्तुत करेगे ओर फिर योरापीय समालोचनाबे सदर्भको भी 
दैखते हए विपय का नपनी समञ्च के मुताविक जागे बढनि हूए यह्‌ आप पर 
शछयोडेगे कि इस सवाद आर एकालापसे दिम द. जजमेट का मवैत उभरतां 
हैकि नही 
अलोक माजयेयी काक्टनाहैतिि विसोच्ष्टिकीश्रक्तिकी परव टसम भी 
होती हैकि वहुदिस हृद तक दरूमरी इष्टिः द्वारा प्रस्तुत चुनौतियो के ग्रति 
जागरूक है गौर व्िसी नई सचाईके दवाव मे पने को यपाचित्त रोधितं 
वरनेकयेतत्परहै! स्पष्ट ही, पम मांगवं पीदं जतव्र ओर समालोचना वे 
राच्चे रचनात्मकं सम्य-ध की पहचान गौर आग्रह दोना ) मगर गहा 
एक कडिनाटूं सामने आतो है जित हूर वुद्धिजीवियो न अपने अपने ठगसे 
परिभापितवियांदै \ मसलन वनानिक् गौर क्वि विपिन अग्रवाल क 
कथनानुमार विडम्बना पह दैरि लियावं अभावमे देम एक प्रतिशत 
सभी क्म लोग सजनम वार्योमभागत्तेषारहैह मौर निनिता वे वौचं 
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भी धम, विकञान भौर साहित्य के विशेष गुट वने गए हं जिनम पारस्परिक 
वरियापरतितनिया होती नही ।' विपिन अग्रवाल इस दुरमाग्यपूण स्थिति को 
समाजसेतेने ही तेने कौर वदलेमे बुभ नही देने की प्रवृत्ति, यानी 
इकतर्फा फजल सची मागत है मौर इत वात कौ स्न उटरत मह्न 
करते ई &ि "यं विशेषज्ञ गुट आपस म मिर्ले-टकराए, इनमे अपस सवाद 
हो। साथ ही इनम मौर राजकीय प्रशासका वे घीच भी वार्तालाप हौ । 


यह्‌ वार्तालाप क्या भौर कसे जरी है, इस वारम दधर साहित्य कषेम वे ही 
नही, थय क्े्ो मै बुद्धिजोदियो म भी एव नया सोच उभरता दिखाई दै र्हा 
है।जोवि पुराने आदशवादी या रोमानी सोचस ढा अलग पड जाता है-- 
इस माने म, कि वहं स्वातव्योत्तर भारत की परिस्थितियां वे" यथाथ दशन 
का, साहित्य की सास्टरतिव प्रक्रिया फा महर सक्षी न मानते हुए उतम 
सक्रिय भागीदार बनने का तकाजा महसूस करता दै । भालचः्र नेमादे स्पष्ट 
सनुभव करते ह फि "राजनीति मौर साहित्य एक ही समाज वे दो पहल दने 
मै कारण उनम तालमेल होना भावर्यक है । निश्चय ही यहा साप्य को 
राजनीति गे पीछे चलाने वा नही, वत्वि साहित्य की सामाजिक्ता को, 
साहित्य की समाज सापेक्षता को भी सही-सदी प्ह्चानने भौर भने का 
भाप्रहरहैजो हम एक दूसरे सदमम उनी्तवी सदी कै प्रसिद्ध भालोचक 
मथ्य आर्नाल्डि के सस्कृति चितन का स्मरण करादेताहै वेदाकभपने ही 
स्वाधीन तक मौर तेवर बरे साय । जहां एक भीर नेमाडे यह्‌ मानते षि 
“समीक्षा साहिप्यिक सस्ति बे निर्माणं का सवते महप्वपुण साधन है", वही 
वे इस असुविधाजनक भौर चोकानं वले तथ्य की ओरभी हमारा ध्यान 
खीचना जरूरी समज्ञते है वि "राजनीति यै नता भी किसी देय की साहिल्यक 
सस्कृति का सदत देत ह ।' नेमाडे कौ यह्‌ टिप्पणीः मुर्गं हि दी सादित्यिका 
यै उस्र वतमानं माचरण के सदम मे खासतौर पर विचारोत्तेजकं लगती है 
जहा एक भोर तो राजनीतिकमों माय बै प्रति एक निहायत भात्म-तुष्ट भौर 
अत्ममु्ध हिकारत की भावना है मोर दूसरी तरफ उसी राजनीततिमे 
सम्मुख रोढरदित आत्म समपण वी या गलीज्र समभौतं की तत्परता भी । 
माचरण का यह्‌ भर्तीवरोध अपने आपमेचित्यरै, वह्‌ राजनीतिे साय 
सादित्य्ष सम्बध कयै मयादा का उल्लघन है । सच पृछा जाए तो यह्‌ 
सजनौत्ति बे ताय वि्ी चरट्‌ के रचनारेमक सम्ब घ को सम्मादनाभा कतो द 
नध्टक्र देना है! जव नेमा यहु क्हतरहैमि लेलो को राजनीति कमे 
मदरदेनाही चाहिए, गही तो उनकी भी राजनीति म कोई कीमत नही 
होमो" तव वे निश्चय हो साहित्य कै राजनीति बे साय, अर्थात्‌ उसी 
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मानवात्मा की एक आभ्यततरिक ददित, मौर उसी की एक बाह्य कितु सजातीय 
शवित्ति कै बीच एक हे फलप्रद सम्ब ध पर जौरदे रहै है नो जख चौतरषा 
खुली र्वकर वनायाहूनासम्बय है, जौ प्रजातित्र के असली तात्य 
निकलने वाला सम्ब-घ है, जिसमे एक दुसरे कौ मयदिामो का स्पष्ट विवेक 
भीर स्वीकार भी निहित है । जतत मे लेखक आोचक कौ भूमिका क्या है, 
स वारे गर नेमाडेकी ष्टि इसीलिए बहुत स्पष्ट है उही के षब्दो मे-- 
सप्मानिक रूप से सतक रहते हुए व्यक्ति की भरुलभूत स्वाधीनता कौ चेतना 
समाजमेनिर्माण करना हो लेखक आलोचक को भरूमिका है) इम प्रकार 
जनतन कै पे दोनो ही पदतू्‌-- सामाजिक सतकता' ओर व्यदित की मूलभूत 
स्वाधीनता कौ चेतना" नेमाडे के लिए नयोयाधित भौर समानसूपमे 
महत्वपूरण हरते ह 1 एक की कीमत परं दूसरे को पानेकी बातन ततौ जनतन 
कौ रास ओ सकती है, न उस मानवीय अनुशासन को, जिसका नाम साहित्य 
या समालोचनादहै। 


कुल मिलाकर इस तेरह बात व्यक्ति भोर समाज वै रचनात्मक सवध की 
भाधारभूत शर्तो की बात बन जाती है एकं गहरे जय मे मानव परह्यो की। 
भीर समालोचना इस सवाल स जूभने लगती है पि ये मूल्य कह से तय होते 
है परम्परा से, समकालीन मूल्यवोध से राजनीतिक विचारधारा से जयवा 
धाक सवेदनासषे ? जसी कि अशोक वाजपेयी की मायताहै -- (भासोषना 
इुहरी सपृक्तिरमागती हि परम्पदासे भी गौर समकालीन मत्य बोधमनेभी) 
इल दोना भैः बीच जौ तनाव होता है बही आलोचना को उसकी रचनात्मकं 
उत्तेजना देता है । इसे प्रत्तीत होता है कि जनततर म समालोचकौ वे वीच 
जोभीष्ण्टि वभि होगा, वह्‌ इन दोना मुदापर ही होगा! उदाहरण वे 
्िए जव भालचद्र नमाडेयहक्ठतैहवि “उस्र शासन का सताम आना 
रूरी है जौ आज वे पूजोवादौ चिवि विधान मोर पुरानी "याय व्यवस्था को 
उठाकर पंक >, अयथा अपने हिद लोकतत्रकीमात्र मदिर जसी मुलमुत 
अधिकारो की पापाम पूजा करने का रिवाज चलता रहेगा", तेव जाहिर है 
दि एकं लेखक वे रूप म यह उनका समकालीन मूल्य बोघ बोल रहा 1 दसी 
तरह जव व कहते है नि "वैश्विक सरटृति वे युव म द्वा होना अहोभाग्यं है, 
ममर दुनिया मे भास्तीया कौ पहचानटिद्रकेरूपम हाना आदक्यक है", 
तव महं लेखके के सूपे म उनका परम्परा वोघभीवोल रहा है) निश्वयदही 
मालोचना की जिस दुहरी सपृक्ति की वात अनोक वाजपेयी वर रदे हँ, वह्‌ 
दहरो सथृक्ति नेमादेमे भी मोच है) इस दुहरी सपृक्ति कं चतत यगोक 
वाजपेयी की समालोचना जहा एक भार जातिप्रया, हर्जिना के उकत्सौदन, 
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साधारण मनुष्य को अपनी भापाकी दुनिया से काटने कौ भमानवौयता 
दरतयादि को भारत बर प्रजात-त्र की सही विसगतियो बे रूप मे देखती ह, वही 
बह दूसरी सोर पह्‌ भी पडचानती चलती है वि हमारी कवितामे मूल्य 

वत्ता मौर महत्व बोध के क्षय वो धार्मिक सवेदना के हा वे साय जोढाजा 
सकता है" भौर यह भी किं शवाव्य रचना भोर धार्मिक सवेदना कां फिरसे 
जोड सापद कचिता वो एक मूर्यवान्‌ मानव व्यापार के रूपमे सुरक्षित रल 
सकता है ।' सवाल यहा पर यह्‌ उठता है कि स्वय माज बे भारतीय बुद्धि- 
जीषियो के बुद्धिजीवन वा इस व्यापक धम चेतना से किस तरह का सम्बय 
है? बोसम्बषसतरहहैभी कि नही? दुत सवाल यह्‌ उरला रै कि 
"फिरसे जोड' कह्ने मे लि दुटन कौ स्वीकृति निहित है, उसके कारण कया 
येया? क्या हमारी आलोचना साहित्य की तरह हमारे सामाजिक जीवन 
मे भी दस पर्पमक सवेदना के हात को स्वीकार करती है ? भमर हौ तो कया 
वह्‌ उसका यथातय्य भीर पर्याप्त आकलन क्रसकीहै? मय ग्पापक 
सामाजिक तथ्या ओर प्रदृत्तिया से उसवा सम्बध दिखा सकीहै? अगर 
नही, तो काव्य सवेदना भौर घामिकं सवेदना वा जोड पहले तौ सभव दही कसे 
होगाभौरदोभी गया तो उसका सामाजिक मूल्य क्या होगा ? निष्वय ही 
यहं एव मुदे की वातत है, मगर इसीलिए तोये सरे सवाल भी सडे हीते है 
जिनका उत्तर हमारी मालोचना हमे नही देती 1 वयो नही देती, यदि उक्त 
चित्ता कासीधासम्बष हमारी परिस्थिति भौर सष्टृतिषेहैतो? 


दूसरी भर इनसे चरा अलग कस्मि की टष्टि विपिन अग्रवाल मौर मलयज 
की जान पडती है ) विपिन अग्रवाल वै लिए समकालीन मूल्य योध का सवाल 
माधुनिकः चितन मौर यापुनिव रचनारमकंता का सवाल बन नाता है 1 वे इसे 
एक मूलत खदित घटना वे रूपमे पते ह जिसका अतीते साथ बहुत ही 
दुरका परवधे । वै एतिहासिक चष्ट गौर प्रणालियो को श्यादा महत्व नटी देते 
मौर परम्परा को लेकर उनकी चता उस तरह सीपे मूरपावता मही ै। वे 
साफ कहते है कि “जिस भौर जितनी परम्प से वित होकर.उसे कच्ना माल 
हम आसानो से मान पतति है, उतनी ही परम्परा भापुतिक्ता मे प्रये करती 
है मोर वदी हमारेकामकीदै?' शसीये साथ दमे मलयजकी दप्टिकाःभी 
उतने करना चाहिए । मलयज वा भी विचार वि हमारी साहित्यिक 
परम्परा एक्‌ मूलत अदर द्रमूलव सास्र तिक चेतनासे जुडी होने के कारण आज 
की स्वना मे लिए काम कौ नहः है। पूव परम्पराओो दे अव तक वै हमरे 
मोह सबधसे भवित भौर वोघय-त्र की नवीन परिस्थितियो मी मांगे 
भनृूप नयी षार पेदा करना" हौ मलयज को ष्टि से, "वस्तुत विज्ञान भौर 
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प्रजत्तत्र की आवारभूत प्रतिज्ञा ओर चितन पृ्धत्तिया की सजनात्मक 
परिणतिया' है । 


जहा विपिनं अग्रवाल चुनायो की सम्भावना को बढाने वागी" आधुनिवत्ता 
के आत्म विश्वासपूण स्वौकारम ही प्रि्थिति वा हन पात है वहा मलयज 
इसके साय मानव सम्ब चो की सजग चेतना ओर जिभ्मेदारीके भावके भी 
महत्व देत दै 1 मलयज की ष्टि मे रचनात्मक अर्था वेषण का क्षेत वहं मानव 

सम्बघदहैजो विज्ञान भौर प्रजातये की शक्तिया की बनिया पर एक 
अपक्षाटरेत अयिक ठोस यथाथ गौर सद्रिय धरातल पर व्यक्रितिवे प्रघ्येक 
चिवेकपूण निणय के साथ प्रतिबद्ध है)" अलोक वाजपेयी भी इम हिस्सेदारी 
बै भाव को अपनी जालोचा दृष्टि मे महप्व देते दिखारईदेते है । कक यही 
है वि परम्परासेसम्बधके वारेमे दोनामे गहरा मतभेद है) वहाँ मलयज, 
विपिन अग्रवाल वै अधिक्‌ निकट जान पतं है । परम्परा से निरपेक्ष बोधयत 
की वौदधिक सक्रियता हौ मलयज की दृष्टि मे हमे अपने परिवेश की गर्यात्मक 
मौ दयात्मक मम्नावनाआ से सपृक्त कर सक्तीहै ओर विपिन भग्रवालका 

आधुनिकता सम्ब धी चितन भी कमोवेश इसीकै मेलमे है। 


सवाल किर भीवचा रहा जाता टै कि क्या परम्परा आौर समकालीन मूल्य 
सोधकैद्द्रका परिहार इतना महज है? भालचंद्र नैमाडे के विचायाका 
हवाला देते हए हमने उस कणिनाई का कुछ आभास पाया था जो उनत्े मनुसार 
वषििक सस्छृतिवे युग मे जीने कं सौभाग्य तथा दुियामे भारतीयौ को 
अपनी पटचान एक हि दूकेरूपमे होने की आवश्यक्ता दोनाको एकसाथ 
रेखारित करती है अशोक वाजपेयी कौ समालोचना रष्टि की चर्चा के दौरान 
भी हमने देखा कि उनके यहा भी एक दुहरी सपृक्तिकी मागदहै परम्पर 
ओर समकालीन मूत्यवोध दोना के साथ} मगर इसी सिलसिते म जाग 
जाकर उ-टाने ठेठ समालोचना के क्षेत कौ एक दिक्कत की चर्वा करत हए 
क्हाहै करि भगर पश्चिमम मनुप्य की टालत कौ पहचानने का मतल 
परिभापाथा की बहूलतासे जका दैतो हमारे देशमे एसी कोशिश वचारिक 
अस्पष्टतामा भौर अपरिभापित प्रसगो कासामनाकरनादहै। हो सक्तादै, 
पसा हौ सगर यही पर तो सव सवाला का सवात हमार स्तामने मुह वाए 
खडा मिलताहै दि पेसी स्थिति वष्या है? क्या विना वचारिक स्वराज्य की 
मूवभूत भौर लगातार स्थगित कमै जाती रही चुनौती वौ स्वीकार करिए 
"वचारिकं अस्पष्टताआ नोर अपरिभावित प्रमया का सामनाकरना सभव 
है? वटीरेसाता नदी क्रि यह विभ्रम स्वय उस विषफलतास हौ उपगता 
हो। जसा वि अनेयने भी अभी हाल म एव जगह लिला है--भारत की 
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बोदिक पर्ण ९रिचिम कौ दौदधिक परम्परासेभिनरही टै मौर पद्ुगेव 
माज मी उदेपमोय नदीं है स्रि हुम प्र्चिम क परिभापाओ पो भधिम रे 
धिक स्वीकारक्यमा र्दे है) क्या इस सच्चाईवो अदैता गिग 


जा शक्ता है सौर क्या जगाक वाजपयी द्वारा उठाई गई आलोच फो एणः 
ममत्या का सम्ब दृखने गौ नदी दै ? 


। ॥ 

विश्वदिन्दात इदिदा्न इ पौ टोम्तन काव्य हैषि "मारमा एमाभ 
एक असायारःम्पस्न चुना जा मौर अभी तव अपया रान द ॥+ पेणा 
जायतोयेदानोटौगतेएक दूमरी से जुड हुदै भगर उसभ षट गणापाप्ण 
खुवापन नदं टवा तो प्रतिरोघ पैदा करने वाली जो विवि पर्णी भोषता 
दै इससमागकौ वह एक आरोपित ओर मिथ्याएयता मे णतप धपा 
स्वरेपद्‌ामवत्क् सो चुकी होती । मगर षया असाधारण पतप प भी 
भपने जनावारण जोखम नही होते > विकारया जो मोदत ही, पपा, भषति 
दसौ सुनैन के चलते हमने स्वीकार प्रियाही है, पष्‌ मणा हात भष्हवां 
मौर वान्वविक्नामः के साप समजस सिदध हो रहा ६? पणी तस, धाद 
सुलपन कौ हौ तरह्‌, क्या हमारे भधवतेपा पर भी प्रणमि गी पकाना 
जासक्ताग्वेकोन जो समाज पौ पतते? भीर्‌ एषा दतु पौष 
वनातादै? क्या दस निर्माण मेर मपयदेषग मं भी-- एषम रत 
कौ एमो भामीररी है पि भासिरी आदमी प भी उतत भूवा पाष 


टोम्बनकायह्‌भी बहनारै परि "भारत गगूष निण्य गर ॥ [मनात धी पु 
खुली हई दाट है ! दुनिया परिसी भी प्त भं मत्तता स्ता भो मिष 
ेसानदौहैजो विसीन पिसीदहिषुरताी दाप ५ भण्च पपी ११ 
दरवत न रद्हाहो। याम्यामे मुतामिपः कपूत पी भात णो 
साबित स्सवेवारमेयाचीतपे यारगकद्ठीमहीणा तपती ॥ गष्चयप्ी 
वस्तुस्थिति का यद्‌ एव रही भापणन पै भौर द्रम पो प्रष्ह्‌ गी नि 
"विचारो को यह्‌ सुती हृं हाट टौ मतन भोर गमातोषगा पोता प्र पिष्‌ 
यादश स्ति है । मि-तु प्रन यह दैति षया दगा पदेव पुति पीथी र 4 
भोर साहित्यतर--दघ स्वत-परताय सदी गही भोरजिम्णदार उपयोग रपा 
र है ? पया उनवे- सामने अपन सास्ति पस्यिण भौर परिप्पित्तिग उद्भूत 
होने वाली चुनौप्तिया भौर राम्भाय नाभो मा पोह का स्पष्ट । भोरष्या 
उगदा आचरण यास्तव म एता है वि पटाजारमे गिवे = भ 
बला वरने' फो उस पक्ति यौ समटितियर पार ह जिते एव मोः 

मी विशेतायं स्ट्पम पट्वानागया यारे दसप्ररनषा उत्तर पान 


जकतथओर 





हमे भाधुनिक्र भालोचना पै उस व्याप्य रदममभी धोढडा माक्ना होया 
जहा से हमारे युद्धिजीवी मक्र प्रेरणा ग्रहण करने वै मम्यस्त रहे है । 


कभी कभी लगता टै, उ नीसवी से बसव सदीम जो सक्रमण हमा दै, उम 
अौर भौर मूल्यो बे साय इरा आतोचक वुद्धि यं मूल्य भौ वदस ह । उनीसवी 
सदी वा मेथ्यरू भानाल्डि जव आलोचना क्म वौ परिभापित्त क्रतादहैतो इस 
नती पर पटूंवता है वि करिटिप्षिरम इव द प्रोपेगेदान आव द वेस्ट दट इल 
याट एण्ड रिटन इन द वल्ड' । यह्‌ कोई उपदेश कुशल सदाण्यता ही नही 
है, मार्नाल्ड वपे व्यापक अभिरचि भौर जिनासा कय प्रमाण सुद उसके भपने 
आलोचनात्मव व्यवहार म मिलता है । वह्‌ प्रास वे दिमागी सुलपन भीर 
वेचारिक तेजस्विता प्रतो मुग्धहैही भूनानी भाव वोघसे भी उसने खासी 
नजदीकी हासिल की है गौर रोमन विचारव मकस मारीलियसके 
'स्टाइसिरेम" वै प्रति उमका लगाव उसको अनिवायत गीता की समत्वबुदि 
वाले दशनक्ी भोर भी भाकवित करता है । भानल्ड आधुनिक जीवन भीर 
जनतातिक समाज वै प्रति एक सकारात्मक ओर समावेशी चप्टि मपनाना 
चाहता है । इसी चक्कर मे बह जगह जगह अ तविरोधो सभी धिर जाता 
है । पर उसकी बुनियादी चिता मानव आत्मा के भरपुर जीवन की सभाव 
नाओआ पर एकाग्रहै। साहित्य को वह जीवन का अलकरण नही, मौजार 
मानतादहैमौरदइसबातपरजोरदेताहै कि साहित्य केवल मात्र व्यक्तिके 
प्रयटन का नही वत्कि एक पूरे समाज के पुष्पाय का परिणाम होताहै। 
उसका आदश वह्‌ शाक्त नतिक्ता है जो दुनिया कौ सुधारनेम भरसत्यकी 
विजयमे पूरी भस्थाकेसाथक्मक्रतीदै। दसौ दष्टिकोणसं वह साहित्य 
को "जीवन की आलोचना के रूपभे प्रस्तुत करतादै। यहच््टिजोदोकसौ 
टिया प्रस्तावित करती है, वे है पर्याप्तता भौर बल प्रदान करने की शक्ति! 
अर्थात साहित्य को एक तो जीवन की माग का भरपूर प्रतयुत्तर होना बाहिए 
भौर दूसरे उसे मनुष्य के चित्त को स्थिरता व दढता प्रदान कर सक्ना 
चादिए्‌ । 

मगर वीसवी सदी म समालोचना का चरित्र बु सिकुडता प्रतीत होता है 
वह बाहर से वडी विष्व चेतस दिखती है पर भीतर भे बहत धरव-द चालाक 
भौर मतलबौ होती गई है। यह भी लगता है वि इस सदी की समालोचना के 
दिशानिदेशक्र ओर मूत्य निणायक एडमड विल्सन सरीवे व्यापक मानव निष्ठ 
भगवब्रोध वाते लोग नही रहे वरिक्वे लोग रहे जिनकी शुरूभती प्रतिना 
भले ही एक बृहद मानववादी मण्डल कौ रही हो पर जो भपने चितन मौर 
व्यवहारम भी लगातार एक सीमित दृत्तके ही वदी दहते गए भते दी उनके 
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उचाव यह्‌कहाजा सके छलीयवी सरी गै उदारवाद कौ विकता की 
ही यह्‌ बनिबाय प्रतिलिया धी! 


जिसका दावा भते ही मरोष, 
एुलियः वा उदाहरण दस मामले म काफी होगा 

बल्कि सास दुतिया कौ मात्मन्तात्‌ कसक सोलन का हो, सक्रिय सहातुभूति का 
दाय वादे हली सेमन एम्पायरः ते ही निदिष्ट होने लगता रहै\ शस 
तरह एक दूर स्वरम शुदिवादी सकणता हमे एफ आर लीविस नस 


भालोचका म दिला देती रै जा अपने बहिष्कार प्रवण प्योरिटनिखम मे एति 


यट यो भी यष पी योड जपते दै \ मसलन, एलियट की परम्परा कौ तुलना 
मृ तीधिस की परम्परा बोर मो च्यादा असहिष्णु मौर मदुवित रै , जहा 
एदिट का परम्परा बोध उते फभी कभी 'माय्नरः को मेजर बनाकर 
प्रस्तुत भने मोर इस तरह साहित्य ॐ स्वदेशी विवेक भे जोन बूमकर एवन्‌ 
डाल दए एते एक अपने पूवग्रह्‌ की घामिक् सारटृततिक रथयातामे जुततने 
सायम्‌ मनाने वौ प्रेरित करता है, वहा एषः आर ल्दीविस की शट देडीषएनः 
रा यहं हाल है गि उस मड्किस सरला महृत्वपूण रस्वनाकार भी महन एक 
आा्तिरौ दिना म लिखी गड दोदी सी विताय तेकर ही घूस पाता है । 

बरुन मिताकर चीसवो सदी की यूरोपीय समालोचना कौ एकं माफी प्रभाव 
शालो धाराकामिजाज वासा नवच्छा, अनृदार मौर कटूरपथी है। यह्‌ 
तप्य जोर भी च्यान दने पोष्य हो जाता है चच दम देपते रै मि समालोचना 
फा यह्‌ चस सजनम दष्ट से चामपथी कटलाने वाने साहित्पियो के 
मामलेम भी नदौ बदलना । देस नहीहै वि मािसस्ट समागाचला कपि 
दुमिया ई विचारोके प्रति यादा उम्मक्त ओर मआातिष्यप्रवण हा 1 बक 
बहौ तो सहानुभूतिका चेस बुद्ध ओर्‌ भ उयादा तग टौ जा ६ \ 

उद्मदी सनी मगो विनान के विस्फोट हृएु उन्हान पूराप को मनौपा को 


अदौ एक मोर्‌ धमिव विष्वा ने मगट म दात्त, यदी उषकी वृद्धि 
स्वाधोन ञ्जा ओर्‌ मातिष्यक्षमतनै शी उ भुक्त 


सथागधि "तिचरत्‌ ६रतिि-स है यूरोपोय समानोचना 


ह मानोचना की, उसकी सीमा 
कापताभो नः हौ चल गया । उम स्वय आगाम दिना कौ अणक णौ 


यदद्य "तिवत इटि स' वा यन्तर कहे रीजिण्या आत्तरिकि 
रमसे बद्‌ सीनिषए, यहमई जगह से वध्य थो । उने अपनी प्षम्यताङे उस्‌ 
भवेविराप रा सदै गदान नहीया नाधमे जवख्वन्दी ते पडाकेर्‌ 
भतितरिय क्ती हुहएव सदन य स्वत-व् सोदकता जार भागनो है मौर 
उम साम्न शारी दूर चस जानि चे वान एकर मनी दी स्वतव्रता स अातधित्त 

ोदरयुन नईजबीरादो आम॒व्रित्त करती है ! धाव अयढनमेष्धटी ह 


भुक्त पिया। मगर जोग 


हमे भाघुनिक आलोचना के उस व्यापके सदम म भी थोडा कावना होगा 
जहा से हमारे बुद्धिजीवौ अक्र प्रेरणा ग्रहण करने पे भम्यस्त रहै ह । 


कभी कमी लगता है, उ नीवी से वीसमी सदी म जौ सनमण हुमा है, उस्म 
मौर भौर मूल्या के साय इस्त आलोचक बद कै मूल्य भी वदते हु । उ नीसवी 
सदी वा मेथ्यू आनात्ड जव आलाचना कम का परिभाषित करताहैतो दस 
नतीजे पर षटुंचता है वि 'क्रिटिसिरम दज द प्रोपेथेदान आव द येस्ट दट इल 
थाट एण्ड रिटन इन द वल्ड' । यह कोई उपदेश कुशल सदाणयता ही नही 
दै, भानल्डि की व्यापक मभिरचि भौर जिज्ञासा का रमाण सुद उसके मपने 
आदलाचनात्मक व्यवहार मे मिलता है । वह प्राक्च के दिमामी सुलेमन भौर 
वेचारिक तेजस्विता परतो मूग्धदहैही बूनानी भाव वोषसे भी उसमे लसी 
नजदीकी हासिल कौ दै ओर रोमन विचारक माकस मआरीलियसके 
^स्टादसिरम' कै प्रति उमका लगाव उसको अनिवायत गीता की सभत्वबुद्धि 
वाते दशन बौ भौर भी आकपित करता है । भार्नाल्डि आधुनिक जीवन भौर 
जनतात्रिक समाज कै प्रति एव सकारात्मक भौर समावेशी इष्टि भपनाना 
चाहता है । इसी चक्कर म वह्‌ जगह जगह अ तविरोधा सभी पिरे जाता 
है। पर उसकी बुनियादी चिता मानव भात्मा के भरपूर जीवन की समाव 
नाभा पर एकाग्र है! साहित्य को बह जीवन का अलकरण नही, ओौजरार 
मानताहैओरदइसयातपर्नोरदेता टै कि साहित्य केवल मात्र व्यक्ति 
प्रयत्न का नही बल्कि एकं धरे समान कै पुद्पाथ का परिणाम होताहै। 
उसका आदश वह्‌ शाक्त नतिकता है जो इुनिया का सुधारनमे भौरस्त्यकी 
विजयस पूरी आस्या के साथ क्म वरती है । इसी दष्टिकोण सेः वह्‌ साहित्य 
को जीवन की आलोचना के रूपमे प्रस्तुत करताहै। यह्‌ च्ण्टि जो दोकसौ- 
दिया प्रस्तावितकरती दहै वेह पयान्तता भौर बल प्रदान करने की शक्ति) 
अथति माहित्य कौ एक तो जीवन की मागर का भरधुर परतयुत्तर होना चाहिए 
अौर दूसरे उते मनुष्य के चित्त क स्थिरता व दढता प्रदान कर सकना 


चार्िए। 

मगर बीसवौ सदी म समालाचना का चरिन कुछ सिङुडतता प्रतीत होता है 
वह बाहर से वडी विष्व चेतम्‌ दिखती है पर भीतर से बहुत धरव द, चालक 
मौर मतलवी होती गई है। यह भी लगत्राहै कि इस सदी की समालोचना बै 
दिशानिदेशक भौर मूस्य निर्भवक एडमड विल्सन सरीखे व्यापक मानवे निष्ठ 
भाववोध वातत लोग नही रहे चिकि व सोग रहे जिनकी शुरूआआती प्रतिना 
भते ही एक बृहद मानववादी मण्डल की रही हौ परजो भपने चितन भौर 
व्यवदारम भी लमातार एक सीमित उत्तवे ही वदी होते गएु भले ही उनके 


न , अ 


वचावमे यहबहा जा सके कि उनीसवी सदी वे उदारवाद बी विफलता वी 
ही यह्‌ निवाय प्रतिद्गियाथी। 


एल्तियर वा उदाहरण दस सामवे म काफी हागा जिख्वदा दावा भते ही वूयेष, 
वत्व सारी दुनिया कौ वालमप्तादु वरवे बोलने फा हो, सप्रिय सहानुभूति का 
दायरा यादमे होली रोमन एम्पायर सही निर्दिष्ट होने लगताहै। दसी 
तरह एव दूसरे स्तर कौ गुद्धिवादी सकीणता हम एफ आर सीविस जसे 
आतोचको मे दिखा देती है जा अपने वहिष्वारं प्रवण ष्यौरिटनिरम मे एलि 
यटकोभौ वहत पौष्ये छीड जात है । मसलन, एलियट वी परम्परा की तुलना 
मलीविसकयी परम्पराभौरभी यारा अमहिष्णु भीर शदुचित है । जह 
एलियट का परम्परा बोध उसे कभी कभी "माद्रनर कां मजर वनावर 
प्रस्तुत मरम भौर इस तरह साहित्य कं स्वदेशी थिर म जान वभर एठन 
हासते हए उ एव अपने पूवप्रह्‌ वी घापिव-मारटरनिव रथयात्रा म जुतने 
लायक यनाने षो प्रेरित करता है, वहां एफ आर लीदिस पी रेट देडीणन' 
षायह्‌हालदैपि उस मडिवे प सरीपा महत्वपूण रघनाकार भीमदज एव 
गिरी दिनीम तिसीगश्ष्योटी सी वितावलररहीपुसपातारै1 
ुल मितादर बीरवी रदी षौ मूरापोय ममालोचना मौ एव बाप प्रभाव 
णाती धारा षा मिजाज्ञ पासा नवचदृा, अनुदार भौर पटूरपयो है। यह 
तप्य भौरभीध्यानदेने पाण्य हा जाता जव ह्म देगत ह वि समालोचना 
पायह्‌ चरिप्र राजनीतिक च्थ्टिस वामपधो कट्तान धात्ते माटित्यिवामे 
माम्ेमभी नही वदसता। एसा नही त्रिं मारिरस्ट ममालोयना षी 
दुनिया ष्टौ विचारे प्रति याना उम्मुतत मौर भात्तिप्यभ्रवयहा। वन्ति 
यहां तो सहानुभूतिषा धराकुष्ठमोरमभीर्याातगहोजाताहै1 
उप्रीभवीसदीमनजो विजा क दिस्पोर दृण उनि पूरापफीमनीगरा 
जष् एक भोर धामिर विस्वागमेगपटम खारा यही उफी युद्धि पो 
स्वाधोन ऊर्जा भोर आतिप्य-धमताका नो उ-मुक गपि मगर जायट्‌ 
पावय तिबरन दटतिेम हैयूरोपोयममादावामी उग्रौ मौमाभा 
शाधना नीजल्दरीचतगया। उसस्वप गामो नारौ नाक षी 
यट्द्म लिवरत द्टेनिजेमः वा अन्नपिरोदङशः मीदिण्या मावस 
भमयोरौक्टेसोरिण पट्टने पप्य । उम पपन भ~वावे मं 
अतद्तिपकामरी भदाय नरपत गोप्य जकररनो ण परगक्ष 
शतिक्िदिदरनोटट्एर सरकयम्दद त योटिष्नाकामार गहै भौर 
उम रमनेकारीदूरपदयनिदेडार पिर मानोदहोस्यववता य पातश्नि 
एेरप्पुन नर॑जरोपामा मामविनकररी 1 तमक वरष्म रना ह 
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यहे बुद्धि भने ही अधीर वेग स एव आधये साग्राज्यवादं कै स्वतिर्ित गरट्‌ 
मेसजाती है भौर उससे निकलने के लिए एक यौद नाधिकं धम क्री स्वना 
करी दै जो वदते म उक्त स्वत यता की वलि ते तेता है! सवाल यह्‌ दै 
कि भारत परुरोप की इस ठेतिहासिक लाचारी को उक्तीकी श्तौ पर क्या 
ढोए ? क्या भव दम यह साफ साफ़ नही दिव जाना चादिएु वि गुरोपका 
प्रजातय्र उत परम्परा वी उपज है जिसम ज्ञान चेतना भौर धम चेता का 
सम्ब वबुनियादीत्तौरपर गडवड है? 


यह्‌ मकारण नही है किं पिले वरो म प्रिचिम कै गातोचक बुद्धि एलियट 
मौर लीविस से असतुष्ट होकर मध्य आन्वी तरफ गुडी --न केवल 
मथ्य जरनल्डि क साहित्यिक आलोचना के प्रति, वस्वि उस्वे षष्ति 
सवधी पितनके प्रति मौ। अरनरल्दि की यह्‌ सास्टृतिव आलोचना रष्टि 
निश्चय ही फिलिस्तीन (मध्यवग) गीर वार्वरियस (अरिस्टोनेसी) के 
खिखाफयौ स्वय इग्लण्ड क्री मतत वाणिग्बरृति म एसी प्ट कुछ अलग 
खीर विलक्षण लगती है । पर वही समालाचना की एकं उपजाजुच्ष्टिहै जो 
सष्टृति को सस्ति बनाने वातत मूल्या की यथतथ्य चिता वर सकती टै 
जो समत्व बुद्धि के मानव मूल्य करै प्रति भी उत्तनी ही सयेदनक्नीलं हौ संगती 
दै जितनी पालण्डा क्यो आर पार वेषः वाली व्यम्य शवितके प्रति । यह्‌ एके 
मामिक विरोधाभास है भानाल्ड बे व्यक्तितित्व गौर भाव बोघ का, कि जहां 
एक विचारक की हैसियत स वह युग धम की भात्मसात कररता भा निरतर्‌ 
विकाम करता जात्ता ई भौर विक्टीरियन व्यक्तिवादं भौर धार्थिक रूढिवाद 
से लडता हना मधिक्।पिवर समाजो-मुल, भविष्यो मुख वनता जाता है, वही 
एक क्वि वेः म्पमे वह्‌ दम्‌ परिवतन भौर आत्म विकास का गतस्य नही 
दे पाता प्रायोगिक भालाचनाकेस्तरपरभी प्रजातात्रिकरउमेपके प्रथम 
कवि बाल्ट व्हिटमन कै प्रति उसकी प्रतिन्त्या स्वय उषीके मादण्डा कै 
मुताबिक न पयान्त' है, न "वथातय्याप्मकः । प्रश्न उठ्ना स्वामाविके है कि 
आखिर वह्‌ कौन सी कभी अथवा हदय दौवत्य है जो कविता को जीवन की 
आलोचना मानने वाते इम समालोचक को स्वय काव्य मं व्यक्त जीवन की 
नई सम्भावना भौर मम्यथना वै प्रति खुलने नदी देती ? कही यह उदासी 
गहरे म मनुष्य के बुद्धिजीवन भौर धमजीवन वेः वीच कोई पुष्ता ओर 
विवेके सम्मत पुलन वना धाने दी विवेशताकाही परिणाम ती नहीथी ? 
हेम देसते है कि आर्नान्ड का समचा जीवन ह अपन युग वै वुद्धिवादी सशव 
सीर धामिक भास्था वै लिए दटषटाहृट ॐ वीच एक सततत नीर अथाम्य 
धिग्रह से ग्रस्त रह आया या। निश्चय ही उसरी प्रौढ मालोचना बुद्धिवाद 
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यद स्थापना करता है कि "नातोचना ही वह भौजारहै कि जिसवे द्वारा हम 
इस सर्वोत्तिम की पोज भौर माप जोख करते है 1" मगर उसकी एक मत्य त 
मह्यपृण आलोचना पुस्तक कै केवल चार ही निव घ साहित्य से सम्बड दै, 
अकी निवेधधमसम्बयी विवेचन को समपितर मौर मनुष्य के वुद्धि 
जीवन आर धमजीवन के वीचयेजतरको प्रकट करते हं! यदी वह्‌ इस 
निष्पत्ति पर पटुचता दै कि मानव पुम्पाथ कौ सम्पणत्ता कै लिए अकेली बुद्धि 
पर्याप्त नही दहै वि अनेक रेस क्षेत्र है, जिनमे जनसामा-य की पय प्रदशनं 
वहहाषही मही सक्ती -कि धम का महत्व अभीभी कायमदहै भौर उसे 
नकाग्नेया मिटाने की कोशिक्त बकार होगो 


ञानील्द जानताहैविलूमोको भी मानव वुद्धि कौसीमाभोवे वारेमे वौ्ई 
गलतपहमी नहीी 1 सूमोनेखुदही लिखा हि कि सुकरात जसा को 
विरला भले ही वृद्धिवे बूते श्रेय की साधना कर ले, जहा तक मनुष्य जानि 
काप्रनदै बदक्भीकीसत्महो चुकी हाती अगर उसरी रक्षा ह्रे भादमी 
की तवक्षमता पर निमर करती । आर्नाल्ड वे अनुसार भी सामा-य जनता 
दषमवे नही धमव युत भीती दै। वह्‌ दशनो धम स बलगाताटै जीर 
कंहताहैवि इन दोना का एव दूसरेकेकषेत्रमे न्पल न देनाहीउवितरै। 
यूरोपीय चितन के इतिहास को देखत हए यह अचरज की बात भी नही 
लगती । वितु क्या हिदुस्तानी वौद्धिरा का भी यह्‌ विभाजन सहज भीर 
म्वीगायदहासवताहै? एक वारः द्स विभाजन को स्वीकारलेनेपर पिरितो 
निस्सग आलोचना का चानाल्डीय आदश भी अतत चितन मौर व्यवहारवे 
दतती अनुम्िदेहीदैता है। यानी श्रैयम यौ विचारा की दुनिा तव 
सीपित रपो भौर व्यवहार की दुनिया वे लिए शक्ति का उपयोगकरो+ 
वम किरतोहगत का इतिहास लगन सुलभटहै ही जौ शक्ति षै मौचि्यका 
शिति फी सफलता के आघार परर स्यापित्त वरता है ओरद्रस तरह साध्य 
भौर साधन को एवत्ता के विचार की,वमकौ नतिक्ता से जुडे-ताच्विग प्ररो 
की--जटहीकाटनेताहै\ तो क्या आनान्डि भी--माध मनते दी सदही-- 
म्रतत हेगलवेसाषहोहो सता रे "माधुय भर श्रकान' कायह 
स्रापरप्रेय परभ्रेयकातरजीदता उषूर देता रै वितु श्रेय की उसगी 
कल्पना--यदि ओपनिषटिर मातदण्डमे उमे नापा जाय--तो माप्यागिमक 
श्ध्िमयटूतङढवीनरीहै 1 चद्‌ एक धीरञौरउटारननिग्रतासे मथिन 
जाती । यहीकारणह ति साधने मौर साध्य नै महाप्रश्नमे जूभनभी बजाय 
उसी युदिण्यतष्ड्‌ य ममभीनावाद ग गतुष्ट ह्‌) जात्ती रै मीर द्रमतर्ह्‌ 
सता मघे धुर्रग्ना का ययानय्य मामनाबरन शे कतरा जानीहै। 
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उदार वादी चितन की यही तो असली कमजोरी है जिक्ते बौसवी सदीभे 
बर्वरता के पहले ही विस्फोट ने उघाड कर रख दिया 1 


मगर आर्नाल्ड का सस्ति चितन जोन स्टुमट मिल दे स्वातश्य चितन की 
तुलनामे ताक्किष्टिसेकमनीरघ्र होते हए भौ एव मानी मे उसते आग 
वढ जाता है षयोकि उसे रीऊन की स्वय पर्याप्तता म वसा मोला विष्वास 
नदीं है । दरअसल वह॒ एक शाकन निवता बौ लोजमे भटक रहाहैजो 
मूरोपीय मानस का निर्माण करने वाली यूनानियतत ओर यहुदियतवौ दो 
धारा को -- अर्थात्‌ अनेक्ता भौर वेविध्य कौ पक्षधर यूनानियत को भौर 
एकता कौ पक्षपर यहुदियत को -- किसी तरह परस्पर सयुक्त भौर एक कर 
दे 1 यह ध्यान देने योग्य वात दहै कि आरनल्डि उह परस्पर विरोधी नही 
परस्पर-पुर- मानता है मौर इस बात पर सेद प्रकट करतार वि यूरोपके 
इतिहास चक्रमेये दो प्रवृत्तियां एक साय सम वत रूपमे प्रकट होने की बजाय 
बारी वारीसे-- एवं बे वाद एक ~~ प्रभावरील हंद । यहां पर यह्‌ ध्यान 
देनेकीबातहैवि हमारे इतिहास चक्र भौर हमारी दाणशनिक चष्टिके लिए 
इस तरट्‌ का विरोध विलवृल असगत है । आचिर विष्व प्रच कौ भूमिका म 
आचाय रामचद्र शुक्ल को दसी तथ्य को खासतौर पर रेवाित करनेकी 
जरूरत क्यो पदी तरि भारत मे मधिकार-भेद स एक भौर अनेक की उपासना 
साध साथ चलती रही ? षया यह्‌ मार्नात्ड द्वारा प्रस्तुत सूरोपीय सम्यताको 
दो परस्पर विरोधी प्रवत्तियो का सहज दाणनिक मेल ही नही है? हम 
अनुभव क्रते किस्वय आनल्डबे कवि व्यमितत्व षे भीतर एक सतेत 
असामजस्य रहा -- सौ दर्यात्मक ओर नत्तिक बै वीच "हलेनिरम ओौर 
हव्राहर्म' के बीच जिसे वह्‌ म-तरात्मिक स्तरपरभततकमभौहलनही वेर 
पाया । कितु दसत बावजूद उसकी यह्‌ मतद ष्टि अपने युग की मानसिकता 
से निश्चय ही वहत भागे यी कि थोडे से व्यक्तियौ दारा उपलन्ध माधुय 
ओरं प्रकाश तव तव अपूण ही रहुगा जव तक मानव जाति का बहुलाष मी 
उ स्वायत्त नही करलेता 1 यह्‌ दष्टि ही र्नाल्डये सस्ति चितनम्म 
रोपर माघारः प्रदान वरती है! उसन्धी इस धारणा से भी सहमत हुजा जा 
सकता है वि व्यावहारिक उततावली से मानव सूत्या की क्षतिदहीदहोतीरै1 
निश्चय ही वह मानता था वि परास कयै राज्यक्रात्ति अठारहवी सदी बे महाय 
विचारो की चरितायता नही, वस्वि प्रवचना है भोर इस प्रवचनाकेमूलमे 
बही चुद्धप्रसूत विचारो को फौरन व्यवहार म उतारने वी अधीरतां है।* 
मालोचना जाचिर आद मोर यथाय का भामना-सामना ही तो कराती है । 
आर्नाल्ड मानता है कि विज्ञान की तरह्‌ आलोचना भी विसीदलयाकिसौ 
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उदेत्य विपत्‌ तली रागरफी 4 उ्यवा दत मत्र परं मौरमाव 
मत्यणपरहोणदप्रहया सादित । नाय व्मीतिण यह्‌ पनपरणाभा 
विदारण निम्मगता मभा पर यत दना $ भोर प्ाटैरि 
सआकाततामो सप दुरो वर वायम रहत प गिणयलरम्रीटै ग्य 
य्यावहारि जीवन प उतार वदति गं निम्गयण्ह+ 


एव भआग्तोपको पहोपर यारी अटक महूमूग हतो ह । गिग्ममवा हमारे 
तित पीयादतीफ याला रहार | परनु निम्मा मो हमारी तक्पारणा 
आक्र योटी अतग जानी - सति गि कमक हमारी नयपारधा 
भौनाटमं मीवायतया भ्रौ । कया हुम व्मपर विगारग्रपह् 
अकारा पमौ सपाी अयपारणाक यारे म--मी ग्रीक हिम्ताम 
उमरी मुपि भौर नूप्रमापित जीवी म यार म हु साने 
समत ? भौरयाद्रगतरह मात षट्ण हष तस ओर भत्ता पम सनाथौर 
युद्धिदाद गर्वा चट्‌ (वस्टम-प) मौर मापाप जर (आकरे भक) 
कीजाा-हौयपोटियाफ वीतम अाप्ररते विग्रह नौर भनामस्यतौी एव 
दूमट्ही वरिप्रेष्यम दने भोर गुतभातेको सुनौीया रभावना षाभी 
अनुभव गदौ परत ? षया यदेभी गहीह तरिञआगा-ल्फी तम प्रप्रिया 
श्वस्ट सत्प पीञवधारणाप़ापोद्धाकस्त क्रते प्रेम भोरणक्तिपरामपय 
कीपो करत-परत भतत राज्यमत्ताम शोअपनी परिप्रति गा फो 
विवद प्रतीन होती है, जयकि मानवात्मा फे सर्वोज्चि सभावनाभा कवा जीवने 
म यरितायमरनवा एतटेधीम दयन द्रापे लगभग विपरीत निप्पप पर 

पटेवता है भौर सगभग पिप्ररोत मार्भ भीर पद्धति अपनाता है । यर्हात्ति मि 
यौसवी सदी बे पूरवद्धि म भी--जव भारतीय चितव नीर यमव लि 
राजनीतिव स्तर पर भी दस परम्पररागत दशन भौर प्रयत्न भो पून परि 
भावितमोरपुनमूल्याङ्िति करने की भरूतप्रक चुनौती पहर तप भी--उसती 
भ्रूल दृत्ति भोर मूल निष्ठा म वसी दरारनही पडी । 


लगता है आर्नान्ट को भी अपने जवन यापो आतम मथन गौर आत्म गिनण 
की वदौलत विसती सवुलन किम्रीसामजस्यग्राक्टही धुषला प्रा भाभासभिला 
होग7। तभी न वह्‌ कहता है पि आलोचना क सयसं पहले धय मर्दौित 
होना चाहिए, उतने प्रतीक्षा करना भान। चाहिए † उघे यह विवेकं टोना चाहिए 
किकसविस वक्त चीओोसे जुडाजायभौर केस विस वक्तं उनस तटस्य दभा 
जाय ।' निश्चय ही भार्नाल्डि की निस्तगत्ता भौर हमारे अनासक्त षम फे बीच 
खासी दाशनिक दुर ह । वितु इसके वावजूद दोना मे कोरईसम्बधनहीहै 

यह हमव्ते कटु सक्ते? मुभे लगतादै वि हमारी आलोचना कमी 
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आधुनिक परिस्थिति को समभने कै लिए आ्नान्डि का दष्टा त एक रोचक 
भौर व्रिचारोत्तेजक द्ष्टा-त है जो हमारे भीतर कई प्रश्न एक साध उपजाता 
है । जसे यही, किं भारत वै बुद्धिजीवौ मूरोपने लिवरल मौर रेडिव ल चितन 
सकिसिमानीमेक्हाँ तकं भ्रभावित रहै अपने समाज नशन आर भातम दशन 
मे-- अपनी आलोचना ष्टिम मी? भारतके निकट इतिहास म-- परम्परा 
अओौर आधुनिकता को तेकर -- भारतीय मूल्य ष्टि मोर मूरोपकौ भाघुनिक 
मत्य चष्टिकोलेयर क्सितरहकेद्द्रयामानस-मथनप्रक्रट हए ? हमारी 
साहित्यिक सस्ठृति म भी मात्म प्रत्यभिता आर आत्म नवीकरण षी 
सभावनाएुं विस तरह्‌ प्रकट होती रही है ? हमन इसौ सिलसिते प अनेय दे 
त्िक्ञकु से आरम्भ करत हुए हिदी समालोचना के ठेठ समकालीन परिदश्य 
कीचर्चाकीथी ओर आर्नाल्ड ने सस्टरृति चितन का विष्तेपण केरत हुए एक 
तुलनात्मवं सदम म श्रौ विजयदेव नारायण साही भौर माचाय रामचद्र 
शुक्ल का भी उल्लेव पिया था! थोडा विषया-तर ही मही, जव वात निकल 
ही पडीहैतो हम आचाय शुवल की उस बहुचवचित पुस्तक (विश्व प्रपच या 
अनुबाद भीर भ्रूमिका) बा थोडा भौर हवाला दने की जरूरत महू हो 
रही है । कदाचित्‌ इस पप चे सिलस्िले म यरा भो कुद माम बी बात हाय 
लगे1 


णुक्तजी की यह भूमिका एक रोचक मिसाल है य्सयातयौी, वि एक देसी 
दिमाग किस तरह भाधनिक ज्ञान विज्ञान को अपनी भाषा मेओौर अपने 
परम्परागते नान प्रतीक) के जरिए -- आत्मसात्‌ बरक प्रस्तुत करता है 1 
आविर हि दी आलोचना के इस आदि पुरुप कौ यह्‌ क्या भावश्यक जान षडा 
कि वह एकं विज्ञान की पुस्तक का जनुवाद करे उसकी इतनी विस्तत भूमिका 
लि ओर उस भूमिवामे नकेवल उम नए ज्ञान की विवेचना करे बत्वि 
धम तत्व भीरनानकैसम्बधकेवारमनजोमभारतकी अपनीद्प्टिरही है, 
उसकी तुलना पूरोपौय इष्टि के साय करत हए जसदििग्व रूपसे दस तथ्य 
कौोसामनलाएुङगि दाना मे भधारभूत अतर क्याहैओौर वह्‌ बिलना 
महवष्टृण है । भता विद्व प्रपच जसी नास्तिक किताव कौ भ्रूमिका निसते हए 
धम चर्चाकीक्मा जरूरत थी 1 मगर स्पष्ट चि-तन कै तक्राज्ञेसरही भाचाय 
शबल वो अनुभव हूआा कि बुनियादी फलत परस अभी तेत्वाल पर्य नदी 
उठापाणया तासाम अनयौ अनथ होभा) इसीलिए उहोने पश्विम की 
घम दष्टिक बुनियादी बालोचना शिनि शदामं की -- उदं यहां उदृतत 
करना जरूरी लगताहै।वे वहते -- ~ 


जहा एकेश्वरवाद वा पले पट्‌ त तत्व इष्टि हारा स्वाभाविक द्रेमसे विवुुम 
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हभ वह तो बहुदेववाद वे साथ उक्तवा पूरा समवय रहा । पर जहा उका 
क्लम लगाया गया, वही भप्त खडी ही गर्ई। वावृल बे एवैश्वरवाद कौ 
हदिया न इसी तरह तिया । तीना शामी मता म व्यापवत्व मा मभाव रहा। 
दस पवम्बदी एवेश्वरवाद पे पहले ससार मे मतवादी युद्ध नही हए । प्रूरौष 
मेज्नानकी जौ उनि हुई वह बहुदेवोषासक यूनामिया कं पपाद से। अनाय 
ईप्ाईमतनतोनानेकीयतिमवापाही डाली ।' 
थाडेज्ानमार्गी पूवग्रट (वह क्या व्रिशकु मे भी नही हैँ 2) गौर उपरर कारण 
ईसाइयत कै प्रेमतत्व विषयक मौलि्व योगदान के रति अपर्याप्तं सवेदन 
शीलता वै बावजूद णुक्लजौ बै उपरोक्त म तव्य मे निहितं भालाचनात्मकः 
विवेक का कायल हीना ही पडता है ) हमने मय्य आर्नात्डि की घर्चा कै प्रसमं 
म उस पूनानियत भीर यहूदियत दिपयवं दद्र का उत्लेख दिया था । काश, 
कि मभ्य भानल्डि को शुक्लजी की दस भालोचना करी सवर लग पाती । 
स्वगमदही सही दोना के बीच जो स्षवाद धरित होता उसकी कत्पना रोचक 
लगती है। 
दुसरी भोर यह भी गौरतलव है कि भाचाम रामचद्र शुत ने उक्त निव-ध 
भ पश्चिम के नाधुनिक्र विनानका न केवल मपे परम्परागत नाम प्रतीको 
के हिसा स, वल्कि अपनी परम्परागतः धम बुद्धि तरै हिसावसभी भरपुर 
स्वागत क्रिया है) व्या? इसलिए क्रि उ-हीके शन्त मे--भ्भेदोमे भभेन 
ही सन्यी तत्व च्ट्टि है! इमीके दारा मत्ताका नाभास नित सवना! यही 
अभेद नान मीर धम दोना का तक्ष्य है ।! इतना ही नही दूरदर्शी आचाय 
तै मानौ कीसी सरी कै भौतिक विज्ञान की अधुनातन प्रढृत्तियो को पहले 
सै भात हृए भपनी भ्रमिक्ा का समापन यह कहके क्या है कि -- "विज्ञान 
इसी मभेदकौ खोजमहै) धम इसी ओर दिखा रहा है 
सच पूदा जाय ता मानव स्वमाव -- या कहिए, मानवीय बुद्धिम ही एक 
दोहरी सम्प्ृक्तिकी मौर दहरे पुरपाय कीममागटै जिस मानव विकसक 
च्ष्टि से एक उपरजाऊ विरोधामासकेषूप म मी दैलाजा सक्ता है । यह्‌ वृद्धि 
या आत्मा जहाँ एक भोर अपने त्िए सपण स्वाधीनता की मागक्रतीहै वही 
वह्‌ अपने लिए एक सर्वोच्च लक्ष्य की, धेय की खोज भी करती है जिससे वह्‌ 
प्रतिवद्ध हा सके भौर जिसके लिए जीवन भी उत्स कर सके । भयव्‌ एसी 
प्रतिवद्धता, एसी श्रेयसाधना जो उमे मभ्पण माव समाज भौर सम्पूण मृच्दि 
के सदमये ओडकर साधके कर सवे । सभवेत मानव चेतना की इसी दोहरी 
मांग पै उत्तरम धम खडेदहोतेदह। दूसरी ओर यहभी सचहै किजव वृद्धि 
स्वय मपी स्वायत्त गति की ऊर्जा स धार्मिक विश्वास क्या गस्नमव बना देती 
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है, तव घम मे जुडी उसी अपदस्य भाव ऊर्जा कौ चत्तकय प्रेरणाए ही वुद्धि ऊर्जा 
म परिणत होकर देसी तक स्वरचपाए (सिस्टम) सडी कर देती जो नपने 
आपम्‌ भते ही धार्मिक विश्वास की प्रतिलोम लग पर मानव-वेतना से 
मानव वुद्धिसे उसी कौटि का समयन भौर समपण वमल करने लगती हु जसा 
कि इतिहासमे धमकरते आएहै। उदाहरण के लिए उनीसवौ सदी म 
भूरोपीयज्ञानके विस्फोटन जि तर्ह्‌ चच वा तस्ता पलटा, उपे एव 
आध्यात्मिक गूय उत्पन हूभा मौर उपे भरने कै लिए जहाँ एक भोर रस्म 
वादी सम्प्रदाया की वाढ भाई, उसी तरह नीले नौर माक्स की विचारधाराएं 
भी प्रकट हृड्‌ । समातोचना मे भी-मय्यू आर्नाल्ड जसे सपि कालीन 
विचारय वे वाद इसीलिए परिवतन आना लाजिमी था । निश्चय ही गूरोपीय 
भाव वोध रे इतिहास म लिवरलिरम वी दुयलता भौर भपर्याप्तता काभी 
पर्दाफाश होना लाजिमी थाभौर उसकी प्रतिधिया म दूसरी अत्याग्रही 
आलोचना दष्ट का पनपना भी । हमारे यहा, यह देखना दिलयस्पटै षि 
द सदौ की शुरूआत मही एक ओर श्री अविद ओर्‌ दूसरी भोर महात्मा 
मावीवाप्रादुर्मावि हा उह भी इस दश वी चितन परम्परा मे द्रतिदास 
की वसौ ही अनिवाय परिणत्तियाकेषूपमेदेखा जासक्तादटै जेतेति गूरोप 
मेसदममे मावस भौर नीत्लेवौ1 क्याश्रीजरविदभोर गांधी कै बीच 
उत्तनी दाणनिकं दूरौ है जितनी माकम मौर नीत्शे मे वीच? मररोपीय सारिव्य 
ओर समालाचयाममभी पूरोपीय चितनवे विरामव्रम्र की इ-हौ भाधुनिक 
प्रिणतियो वेः समनातर परिवतन भाए 1 भारत वा अधुनिक साहित्य 
भौर समालोचना भारतवे टन प्रातिकारो चितफामौरवमर्शौषे कृतित्व 
सक्रिमिमानीमभौरे कहां तव प्रभावित हुए हागे-- षया यह्‌ ए फालत्र 
सवाल लगता है? ष्या यह्‌प्रढनाभी मात्र बुद्धि विलाम हणा वि शष 
"कलमी एवेश्वरवादी' गस्टृति वे अ तविरोधः प! वया हम भारत ते भाव- 
योध मौर परित्यितिपरज्याका त्याघटा सक्ते? मगरनदी, तोहमारे 
युद्धिजीवन भौर हमारे जनततर फी तुनोतिया ओौर सभावनामा षा भया 
स्वस्प वनता दै ? यदि, जमा आचाय भुल को वमाथा-^भेलेम अमेदही 
शच्ची तत्य र्ट्टिहै', भोरयदि वह्‌ मानवस्वभाव षीदोना मापाको-- 
स्वाधीनता भोर भ्रतियदनाको एव सायसतुष्टषरमवतीरहैतो घ्तनातो 
श्षष्टहोष्टौ जाताहैपिद्रगदूष्टि दे चलत निरु राज्यसताम स्नात 
मतिक्ताषा भाध्रपसाजना वितरनहौ वेमानोहै बौर जननत्रहौ उशयैः 
लिए सदो रजनीतिङ परिवन है । जिगतावर दृष्टि म गिनुघ्रद्म क 
साप स्प देवततााङेण्क नरपूरे परजातत्रदे वरिण नी गुडाय हा, ~न 
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मानवीय प्रजातय्र कौ आधुनिक चुनोतियाका भी स्तामना कडनम सथम 
निग ही चाहिए । मगरपेसातभी हो घक्ता है जव वट्‌ हमाय जनतप्र हा, 
मात्र परितम की नकल नही । यही वात समालाचना प्ररभीलरू हाती है। 
हमारे भालोचनात्मक विवेद बे सामन यह स्पष्ट होना चारिण्वि हम जन 
त-प क्या चाहते ह भौरक्सा चाहृतर्है। उस श्यो गौर क्स" का विवेक 
आधुनिक भारतवे निर्माताञमभी था, इसका करुद्ध अहसास करान के तिए 
मधरिदो उदाहरण काफी हौगे। एक श्री भयविद वा भौर दूसरा महात्मा 
गधि कवा) आधुनिक मारत ने इतिहास म इतनी परस्पर मिन भौर इतनी 
परस्पर पुरक विचार च्प्टियां मौरक्हां मिल सक्तीहै मनी जानत्ता। तौ 
लीजिए पते श्री भरवि-द 


स्वाधीनता समानता भौर जनत-त्र जस विचारो को हम मात्र हसत्तिए 
रहण नही करतदिवे गूरोफीयटै वत्कि इसलिए किं वे माननीय है 
इसलिए पिव आत्माके सामे एलश्रल द्ष्टिकोण रलतेहै गौर मानव 
जीवन कै भावी विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपुण है । जनततर भा विचार 
हमारे यहा भी क्सीन किसी स्पमेरहा या भ्तेही' हम उसे उसकी 
ताकि परिणति तक नही पहुचा सके । आज इते ग्रहृण करना दारे लिए 
इसलिए आवश्यक है कि ओ चोज जीवन ओर सतता सम्बधी हमारी परि 
कल्पता मे उसके उच्चतम शय का समथन करती है, उसकी भोर हमे जाना 
हीहै। 

यहा यहु वताना भनावश्यकं होगा कि शी भरवि-द ातिकारी, योगी ओर 
विचारक हीने के अलावा उच्चकोटि की आलोचनात्मकं प्रतिभाने भी धनी 
थे } उनके इस समालोचक पं का परिचय हम जितना होना चाहिए उतना 
शायद नही है ! महत्या भी भी अपनं जीवनमे नीद विचारामे ज्तही 
प्रतिर ये जितने श्री अरविद । जव यह वात दूसरी है वि मारतवे 
अधिका वुद्धिजीवी उ-हं न त तकारौ मानतहै ने लेसक या विचारः 
ही! मगर हमारे त्रिंशक वुद्धिजीवियाके वीचतो श्रीअरविःद की स्थिति 
भी यै स्तमभताह कौ वेहत्तर नही है। चलो जच्छाहै इस मामले मेभी 
एक मतेतोहै दोतरामे। सनू 1942 मे जव सारीदुनियामणटी पएतासिष्टं 
सम्मेलन चल ररैये गाधीसेभीक्हागयाकिवः भीष्टस धमयुद्ध ममित 
राष्ट कै प्रति जपनी पशधर्ता कासवजगिक इजहार वरे 1 वो रोमां रोलां 
के घनिष्ठ मित्र योधौ उस नाजुक मीक पर भी यह्‌ कहने भौर लिखने से नही 
चूके कि परिविम का प्रजातव्र मीरा हलवेरम का नायी भौर कातिष्ट 
तवहीषै। जाहिट्है वि यह तक्र आति आते वे साति मोहमय से गुजर चुके 
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ये गौर उस प्रजातन कौ हवहू नकल अपनं दें म नही देखना चाद्न य । 
निश्चय ही उनीखवी सनी के यूरोप कर सवश्रेप्ठ विवर विरात का काफी 
धनिष्ठ परिचय उह हो चुक्रा था, पर उनरा चितन मौर क्म उम उदार 
याद का अनुवादवभीनहीचा) वे मपनी त्तस्ट्‌के रहिवल भी कने, पर्‌ 
उनका रेडिकलिङ्म यूरोप के लिवरलिद्म कमै यूरोपीय प्रतिक्रियामे निका 
रेडिकलिरम नही था । वे व्यक्ति कौ स्वाधीनता कै प्रवततम सप्रथकामय 
पर उनवे इस आग्रह्‌ का पश्चिमी 'इण्डिविडुअलिर्म' म तनिक भी सना दना 
नही धा।वेकरोडो गृणा वहरो वे जमजात प्रवक्ता ये पर उनम यद्‌ प्रति- 
बद्धता विसी उधार ली गई विचारधारा भौर उमे मृहावर की मुपपिी 
नही थी । क्या इस तरह के जीवत उदाहरणा सेमी हमे काः मद्व न्ट 
मिलता कि भारतके प्रजातत मे समालोचना की--आतोचक दिर श्-- 
नेया भौर कंसी भ्रुमिका हो सक्ती है? निश्चय दही टमार ग्वा शनत 
देहरी पर ही जिस आलोचक रष्टरकेनिमाणकाग्पनानिद्श्नद्श् 
दीखा धा, वह्‌ महज खामखयाली नहौ थी । उमगी नवर (+ 1.1 
जाचुकी धी) हिद स्वराज मोरभास्तीयमम्द्ति षव्र दरया 
उषी नीवकेपत्यरनहीर्है? गौरजंसीनो नीद (वराम 
उसनीवपर खडी की दै, उसनीववो देन टू टद 11 
स्थितिमरहैकिवह्‌ एक स्वाघीनन्पमे र्त > कृ 


^ 121 
निर्मिति है? ८ 


कला ओर कूमारस्वामी 


बला वस्तुआक्ममनतताहरदेशओर वाल मकाफीतादादम मिल जायेगे 
लेकिन उसवै मूल सोता तव जाकर मानवीय चेतना बे इतिहास षो 
मानवीय क्लाये इतिहास से जोडन भौर इस तरह वला वै अतीतकोही 
मेही, उसे वतमान को भी एक नए, समग्र पररक्ष्य म देव ओर दिषा स्क्ने 
वाते मनीपी दके दुवे ही होते ह । आन-द केटिद्य बरुमारस्वामी देते ही 
विरते मनीपियामये जिनके वारेम जोजेफ कम्पवेलने ल्खादहयि हम 
सेव भारतीय कला के अध्यता भौर शोघवर्ता उसी भग्रजद्रष्टाकेक-धापर 
खडे है!" यह एक विशेषज्ञ द्वारा पने क्षेत्र के अग्रगामी दूसरे विशेषज्ञ वे 
कृतित्व दे प्रति भरित श्रद्धाजलि भर नहीदै वस्वि एव एसा तथ्यहै निस 
हम सबको - ओ विशेयन नही हँ लेर्विन आज वै यस दिशाहीन भौर 
भुल्यमूढ समय मे जीवन सूत्या को सोज से किसी न किसी स्तरपरचुढे 
है -- हेम सबको -- आनद दुमारस्वामी के व्यक्तित्व भौर इृतित्वके दस 
प्रेरणादायी अथ को जपने लिएनएस्िरेसे जानना भौर पहचानना जषूरी 
है1 
वह्‌ प्रेरणादायी अथ क्या है? इसके प्रव, कि हम इस महान्‌ व्यविति 
के कृतित्व वा स्मरण करे, हम उसमे जुडे हुए इतिद्रत्त को भी ज-म शता दी 
वपक दस प्रारम्भ वेला मे व्यक्तित्वस्मरण केरलेना होगाभौरदैसाक्रना 
महज ओौपचारिक्तान होगी क्याङि पूव ओर पश्चिम की आध्यात्मिक 
प्रेरणामो के वीच जिस मूलश्रुत एकता कौ खोज इस कृतित्व की प्रेरणा 
प्रत्रिया भौर उपलम्धि रही है, उसरी मूलभूत एकता का सकेत हम कृतिकार के 
नाम ओर इतिदृत्तमे भी लक्ता दिखाईदेजाताहै 1 सयोगकीहीवतहै 
आौरफिरभी इस मात्र सयोग म मानो एक नियतिदरत भौर सुनिदिष्ट भावी 
का सकेत निहित था कि सिहलद्रीपौ पिता ओर स्कटिश माताकीस्रतान 
धनद कटिश कुमारस्वामी कौ दिध्वा दीक्षा यूरोपीय सम्यतावै गद इग्लण्ड 
मह, कमभूमि उते इतिहास बो सं मुक्त मूल मानव अधिकारा की घोयणा 
करगे वाते भमरोक्यान प्रदान की ओौरउसकम को अ्थत्‌-क्लाकौीजमीन 
पर मानव एकता का स्वप्न मौर सत्य देखने की साना कोप्रेरणा दी भारतनं। 


नई दुनिया कै कोण से पुरानी दुनिया कौ यह्‌ खौज जहा एक नोर 
पश्चिमी प्रतिभा की एकाग्र, वस्तुषरवः वंज्ञानिकता से प्रेरित थी, वही उसमे 
पूरय की अभेद दष्ट भौ बडे सहज ओौर स्वभाव सिद्ध ठग से प्रतिफलित हुई 1 
भारतीय पुरातत्व, धम दशन, मूतिकला, स्यापत्य, चिचक्ला ओौर साहित्य 
पर मनेक मौलिक भोर स्थायी महूत्वकेग्रथो कौ रचना वरते हुए उहोने 
सगीत, विज्ञान भौर इस्लाम कला पर भी अनेक विचारोत्तेजव्‌ निव ध 
लिखे! 9 सितम्बर 1947 को उनकी इहलीला समाप्ते हुई । तव तक्‌ उनके 
प्रिय भारत कौ राजनीतिक स्वततता वा स्वप्न साकार हो चुका था । लिन 
भारत की जिस सुजनात्मक स्वततता का साक्षात्कार उ होने उसवे अतीतमे 
किपाथा भौर स्वदेशी के माघ्यम से उसमे पुनविस्फोट का स्वप्न उसके 
पराधोन वतमान के भीतर किया या, वह्‌ उनके उच्चतम मानदण्डो को देवतं 
हुए मभीजघरूखहीरे\ 


ये मानदण्डरसे रै जिन पर स्वय कुमारस्वामी का हृतित्व खरा उत्तरता दै 
क्योकि ूर्वापरो तोयनिघौवमाहय' वाली कालौदासीय कल्पना बो 
चरिताय क्र सवे, ठेसी विद्रताभी उन्हीमे देखते कयै मिली! प्राचीन 
आचाय कौ सूप्रशली तथा निर्वेयवितक एकाग्रता कौ अधुनातन ज्ञान स दर्भो 
मे अवतारणा करती हुई वुमारस्वामी की यह्‌ विद्रसए जरह एक अर उच्च 

कौटि की दाशनिक समसे आलोितहै वही, दूसरी ओर वह वास्तविक 
जौवन-सदमो पर भी बराबर अपनी पकड वनाएु रखती है । भाज वा 
आघुनिकौत्तर चितन जिस परम्परा कै भूत्य को सव जाकर समभने लगा दै, 
कुमारस्वामी की मूलगामी एव अग्रगामी वेदना न मानो उसे अद्धशती पूव 
हीभापिलियाया। 


शूमारस्वाभी काक्ला चितन जीवन मौर पुरुपाथ विषयक उनकी मौलिफ 
चित्ताषाहीप्रतिफलनहै 1 कलामूजन चो व मानवसमाज की षए 
बुनियादी जरूरत बे रूप म देखते है 1 मारतीय जोवनमे बला की वह्‌ वसी 
ही जीवत भूमिवा अब भी देखना चाहते ह, जसी वट्‌ हमेशा अभी हाल तक 
रहौ यो । क्लाक्लावे लिए जसी मायतामा का उ-हनि नपनतेवाम 
मात्र खण्डनदही नटो रियाहै, वस्वि वला “शरिल्पवर्माणिः को मूलत 
उषयोगौ वस्तु भमाना है मोर उपमोपिता तथा बलात्मक्तामे दतवो 
अन्तदिटित समाज का, सच्ची गूजनात्मक्तास ष्ट हो चु समाजम्‌ 
लभगमानाहै1उहानिप्रारम्भमेदी प्राचोनभारतेमे स्वपसिद्धरूपसेस्वीटत 
दसतयप्यकोरेखाक्तिक्रदियादहै रि एक सच्चे नित्पवम म नित्पीके 
्व्टिकोणसे जो मन्तरिक कला मर सौष्टव निहित होगा वही उस चिप 
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कं उपभाक्ता कयै रप्टि म उशका उपयाग-मूल्य अर्थान्‌ वाग्यता" या शुष्यता" 
हयेगी । कीशीतक्यी उपिषद्‌ बे इम मू वाक्य वो उद्धत वरत दए परि सारी 
भभिव्यक्तिया चाह व मनुष्यदरत हा, चाह्‌ मतिमानुपी भुतिमूतम सव एक ही 
साघ्यसनिदिष्ट हाती हैँ मौर बहु साध्य वह्‌ अलध्य प्रयोजन वसौ श्रत्येक 
भभिव्यक्तिसा बडा ओर उवं परे हाता दैः, उनका विचार हैमििषवाटरति 
की प्रणा भौर प्रयाजन इसी परम प्रयोजन के मलम हो सक्ता है। बृहदा 

रण्यक उपनिपद्‌ पे अनुसार भी जसा उदेश्य होगा वसा ही क्म हागा, दूसरे 
शब्दाम साध्य वै अनुसार दही साधना होगी । (यत्रतु तत्कम) 


दृत प्रकार "शुद्धक्ता या "लत्तितक्ता या व्ववहारगकला जसौ परिभाषां 
अत्यत सीमित्तभवधारणाणं है जिनका वस्तिव म कहं अलग अस्तित्व 
हि नही । प्रत्यक क्लठरति नामवत (अयति नानात्मक) भी हाती 
है भौर "रूपवत्‌ (अर्थ्‌ भीतिव व द्र्य प्रत्यक्ष) भी। वास्तवममला 
हृतिमा क साधक्ता इसी वातमहै वि वे जीवात्मा मनुष्य कौ उसके भश्नमय 
कौपमभी परिपुष्ट करें नौर उसवे मनोमय कोषम भी सधट्तिवरे1 क्ता 
की भनमयता इससं सिद्ध हाती है कि सचेत्तन भात्मा का जा जीव पम है--पणु 
ने समव, वह्‌ अनपरटिकाहै कलाह्रृति अनमय यू है कि मनुप्य उसके 
द्वारा अपने अभिलपित उट ष्यो की पूति करता है! दुमरी ओर मानव चूकि 
सिफ पशु जीवी नही है, -यवित अव्‌ पुरुप भी दै, अत अमय कोप 
द्वारा अभिलपित उदेष्या के अलावा भी उसकं मनोमय ओर विज्ञानमय कौप 
की करईद्सरी अभिलापाए ओर उदेश्य मी स्वय सिदध है,जिहंकि शास्य 
कारोनेपुषूपाय कहा है यानी पुरुप होने का अथ । इतस्त अथ कीप्षिद्धिम 
कलाङकतिणा साघनरूप होती ह क्याकि स्वय कलाङृतिया उसी अथसेयाकि 
उस भथ को समेटने वाले बृहत्तर अथ ओर प्रयोजन से (जोकिमृष्टिकी 
समस्न अनिध्यवितया का साध्य या परमगति दै) उससे भ्रेसिवि भौर निमित 


होती ह) 

इस प्रकार भारतीय क्ला की लीक्कि सायक्ता का भारतीय श्रुति एव स्मृति 
सादित्यपै भीतरसे ही विवेचने करत हृए मानद कुमारस्वामी ने कला ओर 
मानव जीवने के अनिवाय सवध का विशद प्रतिपादन कियाहै। ध्यान देने 
कौ वाते दै कि उनके दसं चितनमे परम्परा कयै मनमनीव्यास्या याभयकी 
स्रीचतानक्ही नही है । सरलीक्रण, इच्छित चितन या मतवादी घपला 
उनके यहा विगकरुल नही है । उनको तन प्रक्रिया मानवीय भय कै चितन 
की -- अत उसकै पूनराविष्कारकी प्रक्रिया । इस्ररियामवनतो द्वैत 
दृष्टि की सीचतान वरते, न अद्रत दष्ट की म्रुल प्रतिज्ञा मे मिसी 
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त्द्‌ बा समसौता या पलायन एव सच्चे सोजी की तरह न तो वे चवीनत्ता 
से आतकित है, न प्राचीनदपे ! कला के चितन म धम तत्व मौर दशन वे 
सूत्रा का उपयोग एक आग्रह बुद्धि को सरमनौवर्णो कौ भर ले जा सकता है} 
वुमारस्वामी की सजग जिज्ञासु वुद्धि यदि दरस ओरसेहमे सदा नाश्वस्त रसती 
है तो इसका कारण यह है वि मै स्वय एक सच्ये ओर गहरे भयमे दाशनिक 
(वत्वचि ता, बुनियादी चितन के भय मे) जिनासासे उमयित हैँ । इसीलिये 
वे हर वार सीचे स्रोत तक जात दै पुष्टिके लिए नही, खण्डन मण्डनवेलिए 
नही, वल्वि प्रकाश के लिये नभिव्यक्ति के लिये । इसीलिये उनके चितन मे 
वह्‌ खुलापनदै जो सोत म होत्रा है 1 द्रसोलिये वे भने द्वारा व्यवहूत प्रत्यक 
पारिभायिक शब्द भौर अवधारणा कौ अधिकाधिक पारदर्शी बनाते जते दै 
ताकि उनका अभित कही से भी घुषलाए्‌ नही } इमौ से उनके विचारो का 
सारसक्षेप प्रस्तुत कणा अत्यते क्डिन पडता है! भारतीय जीवन 
मेक्लाकी भूपिकापरजववे विचार करने चलतेरहैतोखहं एव भरतो 
कलात्मकं उत्कृष्टता वे उच्चतम प्रतिमानो की रक्षा विना क्लाकारको 
हाधीदात फी मीनार म चिढाएुं करनी है भौर द्ूर्मरो ओर जीवन 
व्यवहार के स्थूलतम व्यापारासंभीक्लाको जोड रखना है। भआरम्भही 
वेक्लाकी परिभाया स्ेक्रतेटै "कलाकृतियाया रित्पमक्या है?" 
कलाङ्ृतिया मस्तित्व यातरि ह्‌ सीजिए, भाजीविकाके वे साधन है जिनको 
दि कलाकार रूपी मनुप्य (ास्त्र की श्रब्दावक्ती म शिल्पी" कारकं श्वि" 
त्यादि) सरक्षक या दशक ष्पी मनुष्पकौ जषूप्तो-मागाक पूर्ति दतु 
यनाताहै। इस वनान'के तिए “कूत' या 'सस्वूते' दब्दे का प्रयोग क्िया 
गयादै। दस पर कुमारस्वामी की टिप्पणी देविएु "चनाना मौर करना, 
भआटभौर एयक बलावारबे लिए दो अलग चीजैन होकर ण्व भौर 
अविभाज्य हैँ ययाति "वनाना' ही कलाकार वा कम (शास्मीय णब्दावलौम 
स्वधम या श्वकाय } है! कलावार मनुष्य की कौ विलक्षण कौटि नही 
दै वल्कि दर भादमी, अपने कमनयाक्मस्नेवम किही रिदी थवसरा 
भीर किसीन किरती हैसियत म-एव अलग विस्म का कलाकार अव्य है ।" 


यदि जीवन वासचार अन्नमय कोप से सगर मनोमय भौर उसभी 
अतिप्रातवसते हुए भान-दमय कोपतक है तो क्लाङ्म एटममे प्रप्यव 
स्तरे साप अविच्छिघ्नस्पसजु्ादहोना चाहिए । तनी इत्तकी मराथक्ता 
मौर जीवन-सापभतः प्रमाणित हो सदी है । यानवोय जीवन भौर यला 
खम्बघम मौलिक मयनक्रा वात कुमारस्वामी यदि यहां पर भारतीय 
मूल्प-दप्टिबे पायलर्हुतो यह दरलिय नदी ति एक जीविन परम्पराषा 
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भ्रवाशर उट्‌ जनायास दौ उपतच्ध है बि दशतिए दि उनका स्वयका 
विये वली मूस्मा भौर जीवन मूल्यो मै जिर उद्र को पनिषे लिए वेचन ह, 
चह छहु निरकर मनुरुथात कम प्रणा देवा है । वियेव धे यह्‌ चिनमारी ही 
उह अधेरेमे रस्तवा मवेतदनीहै भौर इय रास्तपरभपते ही परा 
चलत हए वै उन विनयारिया कौ प्क्डत है जो अस्तित्व वेः बुनियानी 
भर्तापि दूम्तहृए मनुष्यान पिष्ठी रर सपनी जेकाम प्क्डी भौर 
लिपिवद्ध कीधौ 1 ववाद्रृति तथाकथित ररवा के विलाप की सामग्रो भो 
तोयनजा सक्ती है । तवयलामी दम अक्नमयव्याल्याषेस्वीवारश्प्ते हए 
उसे उसमे निहित या सभाव्य विताममयं पदिणतिस कम उवारा जायर 
यह प्रए्ने खव कुमारस्वामी वे भीतर उव्ठादैतोवे आत्मविश्वास पूवक कृ 
स्ते भनसूफी शित्पक्म को विलाप्तिताभ्रूलक परिणत्ति तभी दिभाग 
मञासकती दै जवक्लाकेसरणकाकमे भूया प्रवृत्ति (काम) मानवीय 
भय वा भतित्रमण बर जाय भयाद्‌ पुरुपाथ विसवादी बन जाय। मनुष्य 
जीने वेः लिये अन्त प्रट्ण करता है, दसत्तिये उसको अनाहार क्यौ स्वाभाविक 
भ्रवुत्ति म विकार तभी भाएगा, अतलुन्ध बह तभी कहलाएगा जवं वहे 
जीवन उदेश्य गौर जीवन प्रिया बै स्वाभाविक सवात बा खण्डिते करेगा 
अर्थाद्‌ सिके तिये जीर सगणः) यहः पर ऊमिकीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
का यह्‌ दष्टा-त क्रिस सुवीससदभितहताहै। श्रजापति नमृष्टिषै 
उपरत अपन वच्चा से पृट्ठा - वुम्दारी क्या इच्छाए ह ?* मनुष्यान उत्तर 
दिया ~ भ-ना्काप "1 हमारी इच्छा जनमक्षणक्रन की है । तौ प्रजापति 
नेऽन्दसामवेदका आषहार दिया! यह्‌ दष्टात प्रस्तुत भरने के बाद 
कुमारस्वामी क्ते है मि यद्‌ सामे वेद ि्पि क्म" है मर्ध वहु मभिगक्त 
चलाजोकति जीवेच का अमं बनती है, जवति ऋर्वेद वह्‌ 'शित्प है जो भभी 
कलाकार के भीतर मण्यक्त दै, जव तक कि वह्‌ उच्चरिते द्ोकर व्यक्त नरी 
हो जाता 1 भूख या इच्छां जोवन की वे जरते हजो उम जीव शौ जाति 
मेः अनुसार निर्धारित होती है । इस रह इस भूव कौ नतिकता गौर जीवन- 
मात्र जथात्‌ अस्तित्व कौ नंतिकता एव नौर अविमाज्य है । यहे चिवेक अपने 
ही जोरसंएक रतो गीताके दस सुनक खीचतादहै कि %व्माविषडी 
कामोऽस्मि भ्रूतपु भरतपभ' चौर दूरी रोर वह पुराणा कौ दस क्या 
निित मनोवैनानिक्ष भतर्ूष्टिसे भो जुड जतताहैकि च्छाया काम घम 
जीर श्वद्धा के पेल मे उ्पन सतान दै, इसवे विपरीत सौभ दम्भ ओर पुष्टि 
केभयोगकाफले टै! खोज प्रत्रिया कै दस एव ही उदाहरण से यह सममः 
पाना कठिन नदी कुमारस्वामीका कला चितन विस कोटि की 
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अथावेपिणी चेतना से निष्पत होता है । उह उस धुनिषादी सवाद कौ सौज 
दैजोक्लाको जीवन भौर मृल्यु दोना वे सदमे सायक नरे! इसीलिए 
उ-होन शित्पकम को एक ्टोर परर प्रहृत्तिवे स्पोसे भौर दरसरेखोर पर 
देवहषित्पा से अलगायाहै भौर साथ ही उसको मानचीय सत्ता व अतिमानवीय 
ओर्‌ प्राकृतिकं दानो के साथ आत्मीय ठग से जोडा है । देवित्प केवल बुद्धि- 
मम्ययाष्यामम्यर्हजववि प्रति वे रूपाकार प्रत्यक्ष सवेदना वे विषय है! 
मनिदीय शिल्प क्म मदोनाक्या योगहै। उसकी स्थिति अतिप्राङृत भौर 
प्रेत के वीच एक मध्यवर्ती क स्थिति है। 


हम पहते ही कहं चुके ह फि कुमारस्वामी कला भौर चित्प उद्योग के वीव 
चौडी हती जाती दरार से अत्य कुब्ध थे । उ-हीने बलपुवकः इस तथ्य कौ 
रेखा्ित विया कि भारतमे ललित" मौर “ग्यावहारिक' का विभाजन 
केवल साहित्य भौर नत्य तक सीमित रखा गया है । 


मार (ल्क हलचक्त' को नत्त कहा गया ओर नृत्य कौ सना पान के 
लिए उसका विस ठोष वस्तु" वा निदशन करना अनिवाय माना गया ! 
इसौ तरह मावर घटित कथन को इतिहास भौर रसात्मक कयन को कान्य 
माना गया । कलाकेक्षिन म यह्‌ विभाजन नही क्षिया गया भौर यह अकारण 
नही दै । कुमारस्वामीका विचारहैतरि दस बात पर वमी मत॑ग्यहो ही 
नह सकता कि वला कहा समन्त हुई नौर उद्योगक्हा शुरू हुमा ॥येजोदो 
कोटिया उच्चतर वला वै नाम प्रक्लाकी गौर हीनतर उपयोगधमीं बला 
केनाम पर तथाकयित शित्पकारी याउद्योगधयपेकी खडी कीगयी है 
दरुमारस्वामो बे क्थनानुसार भात्पनिक ओर अनधिकृत ह । माज के तथा- 
कथित कलाकार वै सामाजिक विलगाव की चचा करतं हुए उ-दोभे उनी 
तुलना मज्िम निकाय मे वणित उस मादमौसे कीटैजो चिन बनानकी 
सारौ्ामग्री फर हवा पर चिर आक भाता दै । (आकाश र्पम्‌ लिसेय्‌य) 
साषहीउटोने रस्किनिके दस विचारकोभीउददत किया हैकिश््लासे 
विरहित उधाग पाशविवता है समम्याकं दाना पहबुओ के प्रति यहं 
चित सावधान है । 
कुमारस्वामो की यह्‌ जीवन सापेक्ष ओर उपयोगी "ला मपनै प्रकिया वे 
रहस्यः को भो स्पष्ट करती है गित वहा भी हररामान्य सरलौक्रण भौर 
सपाटपन से वचवर । रचना प्रक्त्या यापि शिल्पक्मवकवा भारतमे नि 
तेरह उसमे दो तात्विक पहूवभो मे देखा भौर यिवेचित विया गया, "मव 
शक्ति भीर “उत्साह शक्ति" फ एब्दावगरी मे, उससे गु मारस्वामी मा विवेक 
परी तरह्‌ आश्वस्त हभ 1 यहा पर श्यु्नीतिसार' या भघ्ययन उनवे ˆ` 


कला ओरवुभारस्वामी 


बेहुत उपयोगी सावित हभा । मूतिकार फो मदिर म प्रयोगक्ौ जान वाली 
भ्रतिमाभोका निर्माण करने वै लिए स्वाराध्य देवता कै अनुरूप ध्यान करना 
चाहिए । प्रतिमा कारक इस ध्यान योग को सफलतापूवक साध सके, इसे 
लिएस्मृतियोम प्रतिमा लक्षणोका निदेशङ्रिया गयाहै 1 ताक्रि मूतिकार 
मूति कौ चकषुप कल्पना म प्रवीण हो से । प्रत्यक्ष माडल को सामनं रव कर 
मूत्ति की रचना नही हो सकती घ्यानकेद्टाराही सच्ची निमिति सभव 
है । “मूतिकारको चाहिए करि मन को सारी बाह्य प्रवृत्तिया से खीचकर भपने 
“अ तह दयाकाश मे उस वुद्धिगम्य मति की-- श्ञानसत्वरूप की -एकाग्र 
धारणा करे ओर अपने को उसके साथ तदात्म करे । ("तदात्मान ध्यायेत्‌") 
आओौर जव तक आवश्यक हो तव तक इस ध्यान मे रमा रह, इस सम्यक ध्यान 
वै उपरात ही वह उस ध्यान प्रत्यक्ष रूप को पत्थर,धातु या रगोमे 


साकार करमेमेप्रवत्त हो। 

कला कम का यह्‌ सिद्धात निश्चय ही “रेपरजेटेटिव भाट" कै विरुद्ध जाता है 
भौर कुमारस्वामी ने यह्‌ भी समने कौकोिशकीहैकि क्यो इस्लाम मे 
शिप्रे टेटिव आट” कौ भत्सनाकी ग्रै । कारणस्पष्टही यह है कि वेसी 
अनुकरणमूलक कला जीवन की सतही भोर प्रतीयमान चीजोनी ही पकड 
सक्ती है जीवन कौ वास्ताविकता उसमे द्ुट जाती है । एसी प्रतिष्ेतिया 
तयार करते हुए शित्पकार विश्वकर्मा ईश्वर की तरह भपने भीतर से बाहर 
कीभोरनही रच रहा है वह्‌ साथक स्पाकारो( नामानि") सेब्रेरणानहीपा 
रहा है वल्कि प्रतीयमान यथायके कुछ पहलुभआकये ही पक्ड रहा है! भौर 
चूक वह्‌ इन पदलुञा कौ जीवन से उठाकर बदले म उनपर एक सादश्य 
भर योप रहा है, अत वह दरभसल वस्तुजो की उनकी उस वास्तविक सत्तासे 
वचितवररहादैजो करि जीवन की सारभूत मात्मा (शू प्राण) सेही 
निमिते भौर निर्धारित है । हिद बौद्ध याजन चितन भी अनुक्रणमूलकरकला 
कोक्लाकेरूपम उतना दही भत्सनीय मानताहै। पर णुद्ध धार्मिक दाशनिक 
आधार पर उतना नही जितना कीरेसीक्लामं निहित "थीम'की सासा 
स्किता भागवादिताके कारण । वुमारस्वामी जसं मपनिक कला चित्क, जो 
भारतीय सिद्धात से सहमत है, रेग्रजेटेटिव आट की मत्सना इसतिए करत 
हैकरिरेसौक्लाका चरित्र म्रूचनात्मक, तथ्यपरक {शास्पघीय णव्नवतीम 
“व्युस्पत्ति माप्र } होता है मौर वह्‌ दशक कै उस व्यक्तिगत भाव सवेददा 
तमक प्रतिग्रिपाअ की उत्तेजनातक ही सीमित क्र देता है। हिद मृति 
यथापवादीक्लानही है व्यक्त मूति होत हए भी वहं अमूत भौर भव्यक्त 
फी भावनां है। भारतीय फला श्रटतति वा अनुक्रणन होकर उसका 
ख्पातरणरहै। 
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स प्रकार कुमारस्वामी ने कला कौ उपयोगितावादी ख्ष्टिसे ("व्यापार 
मात्र) भी विवेचित विया है ओर साधक विशिष्ट साधनाकीदष्टिसेभी। 
ओर दोनो म अभेदं प्रतिपादित किया है ) चूक मृति लोगोत्तर ओर व्यक्त 
केष्यान ते निमित हई दै, अत सहृदय दशक भी तादार्म्य प्रक्रिया दवारा उस 
अनुभूति को पा सकता है ओर इस प्रकार मूति का रास्वादन सभव होता 
है1 यह रसास्वादन वेया तर-स्पश श्‌य होते इए भी भानदचिमयरूप, 
लोकोत्तर, मखण्ड भौर स्व प्रमाण होता है । इसीलिए इसे श्रह्यास्वाद 
सहोदर" कहा गया है ! बलवार अपने कम केा उदेश्य वस्तु से प्रारम्भक्रता 
हैमौरमभि यक्त से पूव उसका वस्तु कै साय तादात्म्य दौ जाना अनिवाय 
समभा गया है । दसी कारण विपरीत -याय से दशक भी मृति की वस्तु सत्ता 
मे लवलीन होकर उसकी भय भावना वे जरिये ही उसके सौदय का साक्षा 

त्वार कर सक्ता! कुमारस्वामी बे अनुसार “जिस प्रकार भारतभे 
भ्वलाकार' कौ अवधारणा वो विश्वम देवता वे परम पुरुप रूप भे च्तिथ 
किया गयाहै, उसी पूणता के साय दशक क अवधारणा को मी मात्मा, पुरुप- 
आत्मके स्पे चरिता किया गयाहै, जो कि द्वैत-दशन करर्हाहै।' 

“स्वात्मा निरूगण' नामक ग्रथ का हवाला देते हुए कुमारस्वामी इस नत्तीभे 
पर षहुषतं ह नि सच्चा पूण रसास्वादक वलाकार बही है जोआरमाके 

विशाल फलक पर दस रगारगं सृष्टि के सम्पूण वविध्य को मत्मिरूपमेही 

साक्षात्कार कर रहा है भोर इसमे महन्‌ नान-द की अनुमूति प्राप्त क्र रहा 


दै" 


स्स प्रवार आनद कुमारस्वामी के अनुतार वलां यां शित्पकम 
मआादमीकीहर जरूरत पूरी करता है चादे वह जरूरत प्रवृत्तिगते हो बाहे 
निवत्तिगत 1 षयादि बला-क्म कलाकार, तया सहृदय दशय दोनो के लिए 
साधनाकवा एक माग है 1 मात्म साक्तात्वार का एव माध्यम । भारतीय यला 
साघनाबे रमम को कुमारस्वामी ते जिस चरट्‌ समभन मोर समकायादै, 
यहं अपने लाप म एक मत्य त मामिव अय मे --पाश्वात्यो से कहीं अधिय 
स्वय भारतीयो दे तिये प्रासणिव है।वे विसो मौततिव र्प्टियाव्याम्याःका 
दावा प्चनही वरत, वत्वि अपने उदश्य ("वाय स्वाय} को राहमे दस 
भ्रकार वी व्यनिगत खचियो मौर मा-यताया षो वाध समभते ह । उनके 
अनृतार कलात्मके सून या विततन या मूल्य उसम निटित भानव मूल्य 
(भर्पाव्‌ पुग्पाय) ते ही निर्षारित होता है 1 यला की समभ या विचणत्व 
सिप च्ययन पा क्ला वम्तुभाके मुगरहुमे प्राप्त नही होना । समूचेव्यक्तिव्‌ 
मेप मम्कारव द्वारा हौ वह्‌ सभव है। दणव- वा मास्वादवत्व भी 


वर्रायौरकृमारम्वामी 114 


कताकारपै कौशल की तरह णव सजने है, मातर शिक्षण नही 1 बाजक जौ 
सग्राट्म सीर सवप्नम मताष्रतिया को सायत्रता समहातया मौर दीर्घा 
तव पटू जाना भर मानन उह उस कग्रफारयो प्िषाने कौ नही, वन्वि 
उत्पै सीतं शी उल्रत है जिमी विर्मितिया नित भौर प्रयुतं ह जीवित 
मानवो दारय 1 


माज कयै स्थित्नि पर विचार कस्त हए वुकारस्वामी का क्ट्कहै रि 
हमारी पह वतमान दद्दरिता विश्वके इतिहास म अभरतपूव है । इषस 
मनव यटनटीहैकि हमारा पुश्याय चुव यया है चन्कियह है विः पुपत्व 
श्प कोई एर विशिष्ट पहलू ह हम खो बुरे है ! भारतीय एरित्विहिष्ट 
उनकी टिप्पणी यहहैतनि हमासं तथाक्धित प्रुनजशिरण स्तिफ प्राचीन 
लियो का अनुकरण है, प्राचीन अर्थो फा अपने तिष्ट पनरातिष्कारनही) 
यतत यह तम पट चुकी है रि हृष्ारी बरनी जातीय श्रतिभा स्वय हमार 
लिए सिर नृतत्वधास्रीय -ीर एतिहासिक फोध म नस्तमाक हौ सकने वाला 
कच्चा मातवनक्ररह गयी है) दससत अपिक विचलित करनं धाती 
टिप्पणी भौर क्या होगी । प्र कण पहु एक क्डवी सचाईही नही हैष 


दरस दुगततिया वि विहृति कौ सरागहरण स्पष्ट करत हृष कुमारस्वामी 
ने प्राचीने भास्तीयक्लामक्मल के प्रतीक स्पाक्न की तुलना आज वे 
चिनौमैचियितकमलसक्ी है सौर इस चित्रणको दासीत निरूपित 
कियादहै। दमी तरह व्यवितिया की सादश्यमू-तफ प्रस्तर मूतिणः दे प्रनि वद 
रहे-आक्पणको भी "ङिकिडे स काही सवते उ-टौनमाताहै। इसी तरहनक्शे 
म॑ भारतमत्ताक्षै मनि या चितम एक सामायस्नीरि सक्तव्र भारतके 
भानचिग रूपी भ्रतीकका मनमाना नारोपणभेरहै। इतर परर वरमारस्वामी 
की टिप्पणी दहै कि रेते आहार पर प्िफ राजनौतिन क ही टिकिया जा 
सवता है । वह्‌ नो' उष माता के दुनिया रै नक्थ म उसकी स्थिति से व्यद 
प्यारवक्रतादटै वहतो इस भहारते स्रुव ही जायो वधाव वह उत्त पेमा 
नही । उस शौडे गार॑पण म निहित 'विषुदत्वे मौर भनिर्दे्त्व' उत्क 
पवनङ्िया को ही अन्द्धङ्रदेगे) यह्‌ ठीक है कि देखने वाति कामावे 
कमी क्भीमृतिकेदोपको भी लाँध जाता मगर दशक कमै यह उदारता 
चिश्वकार या मू्षिकार के स्खलन की क्षमा नही है 1 कलाकार कयै सवस 
प्रहे यह जानना जरूरी है कि-जानना करेया बहु उपे स्ववम काही 
तकाजा है कि कतायस्तु केसे बनपो जातीहै ? क्लात्रमहिक्या? 


क्लाेकषेत्रमव्याप्त यह्‌ दधातत जोर विघटन वुमारस्वामी के शब्दाम हभारि 
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जीगत कौ अयरी दुव्यवस्था मौ प्रकट करताहै ।' वादस त्िमिदयच्यत्न 
जडता क बीच जीवन रा भो विह्ध, पुन सवन का कोई सवेतहे? ए 
भी कोसी भला है जी हमारी सम्पूण मनुष्यता, सशव मारतीयता को प्रकट 
गरस 7" प्रन वुमारस्वामी का दै भौर उत्तरमभी उहीकादैकि-हां 
श्रुति मौर परम्पर दै प्रतिमान परते इस प्रशन वा उत्तर देनेकोक्टा जाये 
तौ र कटूग--हौ । चरते से काते जानि वलि सर्र मै र्म उस सभावना बे 
दशन करता ह । प्रामतिहासिक प्राचीनता वाली यह कला ही सच्चे भर्योम 
अजः हमरे लिए एक्‌ सचमुच नमा, सचमुच वा भवरुभव है 1 यही बह एकमात्र 
क्लाहैजो हमारे भूति मोर स्मृति परम्परागत प्रतिमाना के साद्य पर सही 
उतरती है क्योदिः यह हमारे ममुक अमुं उद्या की पूति करती है, हमारे 
देश कास मे जौ मानव मूल्य निहित है, उनकी सेवा, उनकी रघ्ता-सदपना 
इसे हो सक्ती है \ यदौ एक्रेसी कला जो व्पावहासिि उपयोग यानी 
अनमय कोपने स्तर पर हमारी भौतिक भावद्यकतामो वी पूति करसवती 
है भौर इसके साथ ही साय वहे उस परम शक्ति या सत्ताकी सगुणमूतिभौ 
है जितने हम सदा उसके दिश्वयमण्डित रप मे नेहौ बल्कि आत्यतिकं सरलता 
मे भी पूजते है । हम खद्दर वै पास विसी मुर्चिवेअग्रहसे मही भाएन 
यह्‌ वई वाहरसे ओढी हुई दस्ता या सवहारापन है । देवत्व वी भकिचनता 
का -- ददिद्रनारायण का ~ अनुसरण करना उसी भादमी वेः लिए सभव 
था लिस्े माचरणमे ओर जीवन प्रत्रिया मे बौद्ध विहारो जसी सादगी 
भौर नि्मेत्तता म चूको हो ! आज जब हम सपने दस णय की सापता 
यौ अच्छी रह्‌ समभन कौ स्थिति महै, हम स्पष्ट महसूस करते ह पिः दसम 


अलावा भोर कोकम्‌ हमे शोमा नहो देता, हमारे स्वधम पैः बनुद्रुलन 
होता । 


गुभारस्वामी का उपरोक्त कथन आज शे कोई तीस चालीस क्प पूव का 
होमा 1 पर क्या आज भी हमारे दिलौ दिमाग मे इसकी प्रतिध्वनि नही 
उठ्तो? कुमारस्वामौ ने एक दजन से ऊपर ग्र यो कौ रचना की, जिसमे पला 
मौर स्वदेशो नामक ग्रथभी दै 1 उनका भारतीय ओर हदिया षता 
का इतिहास अपनं विपय का सवते मधिक माय भौर प्रतिष्ठित प्रथदैजा 
हाईइनरिखि ससिमिर जसे विश्ववित विद्रानो को पाठय पुस्तक थी । इस ग्र-थ 
मबुमारस्वामीने प्रभाव ग्रहण को दरेवालीच्ष्टिकौ बजामएकनयी दृष्टि 
सामने खली टै उदनि सुमेरिमन काल कै मास परास्त एक प्रारभिक एरियार्ई 
क्लाकोमवधारणा को बडे तक्सगत रूप मे प्रतिपादित करते हुए बाद 
क्िकलाके इतिहास वै इस सोपान की सारी उपन (धर्यं एकिका भौर मुरोष 


कला मौर कुमारस्वामी 119 


मी उभ्गाष्ट विगामतै ओर परव मापा पर माज तक कताम न्ति 
हयसमजोमीफतान्दभारतम याअयव्र वधर्न दृण, उन्ट्‌ मी ष्मी 
सोत जोर गमातातर मौर परस्पर सम्बद्ध णवी वुलगाव यै 
शागाजषम्प्रमग्रटण रियाजाा चाहिण् गरि दता बौर ग्रहीताकी 
ररसीषटत भौर गदाष गन्गवतरीम। 


प्स विलघ्ण दतिहाम प्रथय अलायाभी गुमारम्वामी की मनव महत्वपूण 
द॑ने है जिने टरा फोमिलन माय नेचर इने थाट प्रिरिविपन एण्ड मोरिएष्टल 
पिलिसफी माव माट, एलीमेष्ट्ष भंव युदिष्टिक आहक्नोप्रपी ताए प्र 
एप्रोचट्‌ द येदाचया उत्सत ससत्तौरपरजर्रीदै। गहन चितन म-थन 
पै उपयात अन-दधुमारस्वामी दो महत्वूग निव्कपौं तव पटूवे य । एव ता 
यह त्रि वौद्धघम भौर बौदटवलाको भारतीय धम भौर भारतीयवलापौी मुष्य 
धारासेमलगवरनाभसमवटै वौदधप्रतीका माण्काग्र अध्ययन हर्मेयह 
वि्वात दिलातादैत्रिय प्रतीक अक्स्मातुश्रूयमे सा षदानहीहूए। षस 
अनुभूतिसवुमारस्वामी य उने तमागप्रतीरावा शोध नए च्प्टिकौण से 
भरन कौप्रेरणा हई जो व्रि मारतवप बे समूवे प्रारभिक वल्वि साहित्यर्मे 
नोतप्रोत ह । वे खोजना चाहत यदि क्हीरेसातोनही रि जोभवधारणाएं 
प्रतीका सवेतोके वौनसूपम इसतमाम वदिक् साहित्य्मे यक्तदट्दह उन्ही 
भवधारणाओ। बो मूत अभिव्यक्ति पृते पठत वौद्धवलामे मिनीहा। 


कुमारस्वामी की दूरी सोज यह यी कौउ हंसत टामस्र माष्टर एकहाट, 
जेक्व वोहमे जसे मध्यकालीन ईसाई धमतत्वन। भौर रहस्यचान्यि। के तेखन 
मे वहुतसारी देती वाते मिली जो ण्बेद वे कट अशा म पायी जाने वाली 
बाता से मिलती जुलती थी । यह सादश्य महज सयोग कहके नही टाल्लाजा 
सवता थाक्याकि उन इसाई वितकाके वाक्य उह मानां -म्वदिक ऋषियो 
कै सूक्ता के भक्षरश अनुवाद जसं प्रतीत होतेये। इसमे कुमारस्वामी के 
भीतः यहं प्रतीति च्ढ हुई वि रहस्यात्मक घम तत्व सारे ससार म एक समान 
है ओौर मध्यकालीन ईसाई धमतत्व चितन की अवधारणाओआ को प्राचीनतम 
भारतीय धम तप्व की राम्यकसमभ् क लिए भौजारकी तरह इस्तेमाल 
करयाजासक्तादहै1 जाम धारणा उनदिनोयही थक -ऋषवेदओरखष 

निपनो के नीच कोई जटूट चितन घारा नही है नौर इन कतिया का एक दूसरे 
से कोई निवाय सवध नहीदहै। कुमारस्वामी नेइस धारणाकवा खण्डन 
क्रिपा 1 उनकी बुद्धिस्ट आदनो वाली पुस्तक भी बौद्ध कला के बुनि 

यादीप्रतीकावासखोतवेदो खासकर ्ग्वेद मे खोजती है र वह्‌ दिखलाती 
ह्रिये प्रतीक (अशमवट कमल घमचक अग्नि स्तम्भ आदि) एक 
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सनातन मौर सावभौम भारतीय प्रतीक व्यवस्या भौर धाक दाशनिक 
अवधारणाओं का पूरा प्रतिनिधित्व करते है । 


कहत है कुमारस्वामी ने एक वार अमरोकाभे प्रवा भारतीय छात्रोकौ 
सम्बोधित करते हुए कहु या--भप लोग यहाँ कुच्धतेने ही लेने माति हँ कि 
कु देने के लिए भी अपने साथ लतिर्हु 2" पतानटी उन छात्रा कौदसपर 
क्यः प्रत्द्रिया हई । पितु नानकेष्षेवमे लेने योरदे काक्या अय होता 
है, इसका मम कुमारस्वामी नच्छी तरह्‌ समभन ये भोर इसलिए यह्‌ प्रश्न 
पृष्ठम का अधिकार उह, सिफउ-हथा। 


छपाससवामो शता प चे दोरन साकार मे प्रकाणित 
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साहित्य ओौर आधुनिक सवेदन 


साहित्य की सपे वडी उपयोगिता या साथक्ता इम वाततम मानी गर्ह 
कि वह्‌ हमारे सवेदनक्ा विस्तारक्रतादहै। इसपर सवालउस्ताटैकि ह्म 
क्या पडीहै कि हुम अपने मतेदन का विध्नारकरे ? सवेदन तो जीव मात्र 
की मजघ्रूरीहै सिवाय गहरी निस्वप्ननीद की घडियोवे, एके क्षणमभी 
हमारे अस्तित्व काणेमानेही जव हमारी ईद्रियां मन ओर बुद्धि क्सीन 
बिसी स्येदन की पिरपतत मनही आती! इस गिरफ्त से दरुटने का एक रास्ता 
तो यही हो सकता है कि हम इस सयेदनशीलता को ही नक्रारेजोकि हमे इस 
चवकरम डालती दहै 1 मौर इस तरह पेट खोलत हृए उस प्राक सवेदन 
स्थिति करो प्राप्त हो जहां प्रति नही है, सिफ पुष्प है -- जनादि जनत 
ओर अचिक्राय । हिंदुस्तान के अदुभव मे इस रास्ते चलनं वाला की भी कोई 
कमी नही रही 1 नकार का रास्ता भी अपनी चरमतामे वीरोचित दही लगता 
रहा अग्रेली के एक वहत बडे आधुनिक कवि ने जिस “ईश्वर प्रास्तिकी 
उतावली (8०८) 0० ६०० 8007) कहा है वह भी ह तो आखिर 
पुष्पाय ही । मगर इसके ठीव उल्टे रास्ते का तक भी उतनी ही दुनिवारता 
के साधहिदुस्तानकेसिर परचढकरबोला बि स्वीकारवेै जरिये भी 
बही प्रयोजन सिद्ध हो जाना है ओर मनुप्यके लिए सहज मागभी हीह 
सवेदन सिप प्रहृ्तिका ही नही पुस्पकामी अथदहै भोरभतम्यकोणम 
लगाकर आन-ल्मय कोश तक की याना उसे साथ निविघ्न हो सक्तीदै। 
मंवनदरथौकानन रधी 
तनिक क्ष्ट्नहि धारौ 
खुल नन पहिचान हेति देसि 
सुदरख्प निहारौ (कबीर) 
स्रिसिका स्पहै यद जिम खुली अश्व परह्चानने मौर निहारते की तनक 
यह अभिव्यक्त वी गरईहै? कुयइसतरह मानावह सुटरस्पही छार 
हो तत्व हो! दाशनिक मनीषा स हमने जिन साधी कौ अपने भीतर 
पहवाना या वह्‌ ह्म काफी नही लगा । हमन दस समार म यपनी अजीवो 
गरीव स्थिति मेएक मौतिक प्रतिरोध सा लिया। अपनी यथाथवानी 


दाभनिकतता रे चनत हम यह्‌ तो नरी षहस रि हमसे अलग भौर. स्वतव्र 
केर है जी मपनी मर्जी से यह्‌ सव रव रहा है मीर प्रतिषे जरिए, लेत्तानेये 
जरिए हम मता र्हा है 1 हमै अपिर सै अधिर्प्रकृति को आवर्ण ही कड, 
अपने अजान भौर विस्मृति बौ ही चर्चा मौ । मगर इम अज्ञान गौर विस्पृति 
के प्रतिकार स्वल्प जिसज्ञान मौर स्मृति ठी प्रद्रियावा, यानी गृजन 
प्रहा का भाह्लान हमने रिग्रा, वह्‌ रवेदन को सुनाने भौर युभाने की नही, 
जगाने मौर उकस्रान कौ प्रमियाथी 1 ह्‌ रचने करी प्रक्रिया धो, जिसमे 
हेति का अनुकरण नही, विरम्कार भी नही, सहयोग चाहा गमा । बु युद 
उप प्रकार, जिस प्रकारवि महाभारत मे भौप्म सरौपे मोद्ाषाण्डवोयौ 
अपनी वैष्यताका रहस्य षद ही यता देते ह, रि तुम इस तरह हमसे पार षा 


सक्ते हो, वुं उस तरह या सम्बद्ध प्रकृति वे साथ साधां गया । हारने षी 
प्रतिभा तकर जीतने का। 


जविव परिष्यितिया की भिप्रत्ता के वारण पश्चिम के मनूप्य का अनुभव 
रा दूसरेत्रिश्ममा रहा भौर दस कारण उनकी ज्ञान स्वेदन परम्परा 
भी--अतगङ्रिम्मदी चुलौतिमो षो स्वीकारने के फलस्वरुप -- मते 
कुधभिनलन्शिाम मपना धिकाम तरिपा। मामना सामना करने मौर पर 
स्पर्‌प्रभाविनहाति कौ नीत काफी वादम्‌ आदभौर निने हम भाधृनिव 
सवदन कहते दै उसका एः महत्वपूण घट यह्‌ भीदहै गह एूवसौर 
पश्चिम का एकं दूसरे से टवराना । 

पिदवते ए-उेढ सौ साना वै अदर प्चिम पे साहित्य मे याघुनिक्ताङेजौ 
लक्षण प्रगट हए सौर उनस हमारे ससम बै फलस्वषप हमार साहित्यमेभीजो 
मवत्ति्या भजक उनका विष्तेपण मियाजायतोदो यातं प्रमुता सं उभर 
कर सामने मती द! एक ता स्वय अपने व्यवितत्व पै सायया वहु द््गो'वे 
सायसभ्ववम ग्रे पसिवितना काषटित हाना यौर दुसरे वालके साथ 
मानव चेतना मा सम्ब-घ वदलना \ दा जाय तां इन दोनादही वातामे 
भारत का अनुभव परिम क अपना वहत मलग रहा है । पितना अजीव 
लमता है हम यह जानकर, कि जभौ सौ ण्व साल पहले तव विवटोरियन 
देगमण्ड मै बृद्धिजीवी दमी विण्याम म जोतेये पि कात म आरम्भ सि 
दवार सान पहने हेमा था ओर यह्‌ पृथ्वी ईश्वर द्वारा ईात्ते वा चार 
देवार सान पटल रचो गई थो । पडते दाविन नोर पिरि भादस्टाल्न नेवल यौ 
इ मवधारणा को जयदस्त घ्ना पटूचाया । चूमि गमय वा याध मतुप्यने 
लिए अपनो नम्बरता की चेतना का नाप्न जागम यरताहै, मालिक 
कस्पनाकीजास्वतीदैकिकालनौ हूमारो यथधारणाम याभी गणाोषत 
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जीवन मौर मूष्यु वै हमारे स्वेदन ता काफी दुर त्फ प्रभावित कर देगा। 
स्सीतरह्‌ फायटकी सोजो नै आधुनिक साहित्यको पहने माहित्यकी 
वुचनानेजथिकरअ तम्‌खता ओर आत्मपर्कताकी नोर प्रित क्रिया। 
भर याहे यह वही भूतन चादि कि सश्चिम मे स्वायीन दाणनिक 
चितन जीर कलात्द सृजन कौ प्रेरणा इतनो प्रयल रही शिक वार 
उसने बीक्तवी सी वे मनोबिननि ओर भौतिकी तरी उपतन्वियो को पते 
ही भलका दिया है। पद्रहुवौ सदी का ब्रूनो, अडारहवी सदी का लरिसस्टन 
भीर उमीसवी सदी कै दोस्ताएवस्की हेमं जपनी थ तदृ ष्टा पै उसी तरह 
चमत्कृत करते ह जिस तरह क्रमण मारस्टादने, वमम्ना ओर फ्रायड। कभी 
कभी णसा लगने लगता है कि पश्चिम की आधूनिक्तम वनानिक-प्राविधिक 
उपलन्धिर्यां भी एवं भारतीय लेखक वे निणउस तरह विस्मयकारी या स्पृहणीय 
नही होती, जितनी मि पररिचिम की यह स्वाघीन कलात्मके भौर तत्वसौजी 
तेजस्विता । माव आत्मा वे वारेमेया कालके बरेमे हमे जोत 
दष्टिया जजितक्ीीथी वै जाज मी हमारी पह्वया पक्डवे भीतरहै नीर 
स्वय पश्चिम वे विचारका-तैसको ने उनसे प्रमाविते होना स्वोकार भी 
कियाहै! परजो चीज हम अपनी जरूरत क हिसाय्र से सवते ज्यादा भाकरपित 
करती रही है साघुिक युगमे वह स्वय उनकी यह खोज-वत्ति जीर वोन 
दघ्टिहीहैजो विनान भौर कलादोनाहीक्ेत्रो मे पलीभुत हु है। 


कहने का तात्पय यह तिं आधुनिक युग कौ एक समान घटनानो ओौर 
चुनौपतियो के सामने आधुनिकं साहित्य का सवेदन व्रिसी हृद तक समानशील 
होने बै वायसुद अलग अलग सस्टृतियो मे मलग नग दठगरका भी हो जाता 
है । सनोविश्नेपणमे वहाजोर्नात घटित हुई उसा प्रभाव हमपर न 
पडा हो, एेषी वातत नही । मगर हम देल सक्ते हैँ ति वहां जाधुनिक कथा 

साहिष्यने व्यमरितत्व के विध्यसकोरूपायिन किया जवक्रि भारतीय~-मसलन्‌ 
हिदी के--आाधुनिक कथा-साहित्य की समस्या -यक्तित्व कौ घोज कौ 
रदी । इसी तरह अस्तित्ववादी विचारका नै हमारे सादित्यकारा कौ क्म 
उद्रैसित नही क्यः मपर किसी पश्चिमी यस्तित्ववादौ उप-यास फी सुतना 
यदिमापअनेयके अपप जपने अजनरी से यहा तव किं शेखर एकं जीवनी' 
सेभीवरेतो भारतीय सेवक के आधुनिक मदेदन कौ वनावट पश्चिमी नेषव 
चै मवेदन से वहतत भिन जान पडेगी ) जटितता दुरुहता व्यग्य विरूप तथा 
जादणवाद से टौत्र विपरीत प्रतिनाओ को लेकर चलने वाला यथाथवाद 

दध्यानि तो पश्चिम की आधुनिक क्विताओोकी रह यर्हाकी भा चिषवी 
जा री कविताभोमे भी मिलेगे 1 मगर यदि से अनुकरण मे निक्त 
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साहित्य जीवी साहित्य को दढ दिया जाय तो साप दीष जाययावि हमारी 
कविता म यही विकतेपत्तए काफी अलग वारणोसे उषजीहै गौर इसलिए 
उनकी प्रतिपा ओर परिणमनमभी भिन्न हागे। एक चलता उदाहरण काफी 
होगा पहते अग्रेजी षवि स्पेण्डरकी पविता 
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मने मनोविश्तेपण के फलस्वरूप उपजी व्यक्तिप्व बै विध्वस की भाधुनिक 
समस्या का उत्तेस विया था भौर स्पेण्र कौ इस कचिता की विपय नस्तु 
यहु दै । वही मनोवनानिक दुशविता "य बीन हूं ?~जा धीरे धीरे एक 
आध्यास्मिवि' असुरक्षा-बोप म वदल जाती दै ओर दमो नामक ठोस इकाई 
मे टुकडो-दुकडा म विर जाने की लाइलाज दुधटना पर टिक जाती है । 
सवाल ह दसर्भे'की जडक्हांहै? क्याकोईवेद्रदूढा जा सवता है जिसके 
भप्त पास स्व मी थे विसरी असम्बद्ध चिप्पियां पुन सगित हो सके । भव 
इसमे वाद दिए हि-दीके वंनानिककवि विपिन अग्रवाल की कविता जिसका 
पीपक टै 'व्यक्तिरवः 


म तुम्द्‌ पचनताह 
क्ल्ल्‌ सेकानदैषुम्दार 
नाक गनवसीहै 
लजवपीवातहैतुम्दारे 
सोना सी आवाजदहै 
कट्‌. सापटहै 
सड्वप्तीवाल है 
विदकियासीर्बाखंह्‌ 
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भौर वया क्या गिनाङं 
सभी कुखतोव्सीनव्सीकी 
नकल है, लगता है महज 
अपनी गठ्नकोतुमर्म कहते हो 
क्या विपिने भग्रवाल की ववितामे वहु मनोवञ्नानिक सक्ट बोध है? नही 
है। फिर उसमे आधुनिक भवेदन कहा है? स्पेण्डरकी कविता की तान 
उस ग्रेट भाई' के जिक्र परदटती है, जिसकार््मैण की मौर तमाम जानी 
पहचानी भकृतियो सं कई सम्बध नही। मनोवज्ञानिक प्रकट यहा एक 
मैटाफिजिक्ल आघ्यास्मिक बायाम कौ टटोलता है भोर अनिश्चयग्रस्त हौ 
रहता है । पश्चिमी भनुभव के अनुरूप ही है यह्‌ । जवि विषिन की कविताके 
कद्र म असुरकनार्ग्राथनही, तक ओरव्यग दै, वंज्ञानिक रप्टि का स्वीकार दै! 
यह बोधि रमै अ-तत एकगठन दहै एक सरचना, उसके यहा किसी रूमानी 
विपादकोया सकट, बोधका नही उभारता, वत्कि एक तथ्य भौर उससे 
उपजने वाली सम्भावना का सवेत वरता हे । माधुनिक्ता वाध" शीपकणए्क 
लेख मे विपिनजीनं लिखाभीरैकि यह किशनकायुग है! क्रिष्टल की 
तरह्‌ बनी चीजें अपने भा-तरिक संगठन के कारण टूटने का विरोध आसानी 
सेकरलेतीरु। टुटकर भी भपना आकार नटी खोती। इस उदाह्रणसे 
मेया यह्‌ ध्वनित नही होता वि जहा पश्चिमी क्विका आधुनिक सवेदन एक 
श्हणात्मक आत्म स्थिति को सूचित करता है, वहाँ भारतीय कवि वे सवेदने 
के लिए भधुनिक्ता एक धनात्मव स्विति उमारती है एक चुनौती । 
सम्भावनःामो के बीच चुनाव करने नी । 
मगर यही तो समस्या है 1 मनुष्ये वेदन तन भौर त्िस्टल के सगठन की 
इस नजदीकी का अहसास क्या जपने आप भ एकं नतिक ओर सावेदनिक 
सकट नही है ? जसावि अज्ञेय ने आापुनिक्ता वोध पर मायोनित एव परि 
सवादके सिलसिते मे कहा था, जीवन कौ प्रक्रिया का यह्‌ वदता हुमा तान, 
जीवन यत की यर्यत्रक गति चा यह्‌ वढता हमा परिचय भपने बापम एक 
समस्या दै 1 जितना ही मधिक हमारा जीवन सतह पर बाता जाता है, उतनी 
ही सतह बढती जाती है, अर्याद्‌ उसके अनुपात म आम्यतर जीवन उत्तना ही 
छीटा होता जाता है । जीवन स्फटिक मे रचना ही स्वना दै गति दी रति 
है--तत्व कुहया नही, हम नही जानते ।' 
तत्व कुछदहैयान्ह यह्‌तो धिपिन अग्रवाल भी नही जानत पर उनकी 
सर्वनामा या विचारोम दसन जानन की स्थिति का सक्ट-- उसवे निक 
सवेदनिक पहगुजा क्यै विता का परता नही चलन्ता। हौ, उनम विनान फी 
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उपलन्धियौ शौ प्रण करने, साहित्य सजना ये शत्रा म उनका गहरा चितन- 
मनन करने की एव ठेसी सजगता ये दशन अवश्य होते र॑ जो अयत्र मिलना 
कठिन है मौर जिसवे मभावमे विस्री भी भारतीय साहित्य की भाधूनिवता 


मै बारेम, वत्वि सच पूरे तो सवेदनामे वारम भी आाए्वस्त नही हुमा जा 
सक्ता। 


यही पर सवा उठता है वि हमारे सामने आधुनिक युग वौ चुनौतियां क्या 
है ओर पचिम की सजनशौलतता से प्रभादित हमारी सवेदनाने अपने सस्वार- 
गते अ्तित्व गोर परिवेशगत यथा वे परिप्रेक्ष्य मे उन चुनौतियः का प्रत्यत्तर 
मिस तरहदूढाया दिया है । यह तो एव मानी हई वातै बि भधुनिक्ता 
सम्बधाोभोरमरारोकेेतर मे क्रिपाक्षील होती है । उसकी खोजाका लेन 
दैस्वय भापामौर आदमी का वेदन तेत्र, जिसमे वौदिकता भनिवायत 
शामिल है । बस्तु सत्ता भौर व्यक्ति-सत्ता के सम्बध भी, चूवि याल मौर 
मनक बारेम हमारी अवघारणाभोमे गहर क्रित घटित हौजनिके 
एतस्वरूप बदल चुके ये, इसलिए "वाक मौर 'अय' सम्बध भी उससे प्रभावित 
हए दौवाडालहो गणु1 इस घटना को "समेट दिस्टर्मेस' नाम दिया 
गया} भाषा प्रर नए सिरे से चिचार पिया जाने लगा भौर स्वय 
स्वनाकार यह्‌ अनुभव करने लगे वि भाषा स्वेय पने भापममयका-- 
नए जीवनदायौ अथ सम्बधाबका स्रोतो सवती है। एडवड सापिर ने तो 
यह तक कापि "मापास्वय विचारो का कंसेट दै जानति विपिन 
भप्रबालने भी लिखा दै "यथाय की नकल करने घी बजाय यथाय प्रक्ट कते 
होता है यह्‌ मापुनिक्ता सोजती है ॥ यह भी, वि "माज माधूनिक्ता की 
वही मापताएुं हुजो भापा भौर ग्रहति ङी सीमाए है जसे वोलचाल फे 
शब्द, अमूत चित्रो मे भाग लेने वाते मारभिक भकार इत्यादि । सबा यह 
है किहम जिन स्थितियो से पिरे हए है, उने चक्रव्यूह को भेदने भौर उसमे 
माहर निकालने वाली भापा की ईजाद करने कौ चुनौती वया हमारे सार्हित्य 

कारोनस्वीकारकी दहै? मौरकयाये सिफः भाषा का मस्लादै। या एक धरर 
समाज की मानत्निक मौर कलात्मक् मुक्तिका? 

स्थिति हमारी यह्‌ है कि साक्षरता बे जभावमे देश वे एव प्रतिशत लग्र 
भो निर्माण काय मे हिस्सा नदी वे र्द! जोले रह टै उने सामने भीवं 
नि-यानवे प्रतिदत नही है । उने सोचन भौर अनुभव वरन की नापा एव 
नहो दै! सारी चीं एक गततिहीन सहं अस्तित्व म लस्टमपस्टम चल र्हीं 
बल्कि पिसट रही ह । घम भौर दशन क शे म नया चितन तो वमी का 
बन्होचुकाया रूदिग्रस्त सस्वार मौर एकेडेमिक अनुःगखन कीतरहंहम 
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उदु सिफ पचार रसे रदे भौर जव विनान मायातो उस्तवौभी हमने 
म सक्ते य अयना लिया 1 उते जयने क भौर कीमत दमनं नही चकाई 1 
हमारे सस्वार गौर हमारी सवेदना बा विना वही से भी वदले या तोद पोडे 
यह विना वह निविध्न विराजमान दो गया! विपिन यग्रवाले की यह्‌ वात 
मुम दिलचस्प लगती रही किएक ही चोज पेपी थी जिसका निर्माण हम 
वर रटैयेमौर वह थो हमारी कविता भौर उसम भी वीक साल की तणडी 
हलचल के यादन वेवनं ठदहृरावे ना गया, चिक एक तरह्‌ की आधुनिकता- 
विरोधी प्रतिगामिता के लक्षणमभी। यहतोसहीरैही फिहमारेयहान 
केवल विभिन कलानो वे सजके आसाचव, त्वि धम, विज्ञान, दणन भीर 
साहित्य जसे स्वभावत टकगने बले विपया कै विशचेप्े भी अपने भपने 
दडवा म अलग-यलमग पडे रहत हँ गौर उनम बरीच कोई साथकं सवाद (जर 
नही नाता। होस्केता हैकिधम सोरदशकेक्षि्रम मों अतदय्वियां 
हमारे पुरसोने कभी कमाई थी वे उस तरह विज्ञान भौर तकवे विरोधम 
न षडहो जितत तरह्‌ कि पर्विम की द्रद्मूलक परम्परामं हआ! पर षया 
इससे पुनमूद्याक्न ओर आत्मालोचन कौ वावेश्यता ओर भी ज्यादा दुतिवाय 
नही दहो जाती ? क्या महज नान्‌ प्रतीतियो की समाना-तरता से कलात्मक 
ओर तिक सवेदनके क्षेव मे उपजन वाली सारी समस्यए्‌ हल ह्‌ 
जाती? 


जव अपनी स्थिति के गम्भीर चितन के परिप्ेध्य मे इस तरह के सवाल हमरे 
मन मउठ्तहैतो साष्ित्य म आधुनिक स्वेदन की उपत्थिति बीर सक्रियता 
का सही मत्तलव हम दिखने लगता है । इस तथ्य फे वावेञ्रुद किं ऊपर जिन 
खादयो क्यौ बात की गई, उह भरना स्िफ साहित्यिक वे ब्रूतेकामहीदै 

वह तो देए के समस्त युद्धिजीवन की समस्या है । मगर साहित्यिक षर 
शूजनकर्मी होन वे नात्ति एक विप दायित्वं भाता है गौर इसनिए आत्ादै 
कि साहित्य मिफ अनेक सनुशासना के बीच एक भोर अनुशासन नही दै । 
उसकी हैसिमतवेद्रीयदै मौलिक षूपसे केद्रीय । पश्विमिम्‌, जसाकि 
हमने हने भी सकषेत पिया, यह्‌ रैतियत स्वयसिद्ध सी र्दी है मौर दूरे 
अनुशास द्वार स्वदत भी 1 भारत्रमे--क्मसक्म वतमाने भारत 
मे-- स्वनाकम वभे इसके्रीय स्थितिकीन तो सम दिखाई पडती है, 
नस्वीति । प्रर भारतने नगर पक्वम षी पोज सचमुच कौ हता उत्त सज 
कावेद्रविदुयहीहै यह सजनदीलता, गौर यदी हमारे जात्मविग्वासपूरणं 
मधुक सवदन का युनियानी घटक है { इसे चोन या अवमूत्यित हात दतते 
रहन का धथ पही होगा वि हमने णक्‌ नक्क्रचौ गरीव विरादर चते रहूमैकी 
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नियति स्वौकार क्री है गगर मृदौ मर वृदिजीको लोग यरन-अपने 
सनुप्ालना म सिदे रहं, वाको पटे पिये लोग सदनी नाय तुष्ठि भौर नव- 
धनाल्यता म सिप्त रह्‌, भौर जो बल्ली छमाउ दै वह्‌ अपनो दविनोदिन क्षरित 
होती जानौ वाचिक सत्कार सम्पननादे पाय निर्परदनास्ट्‌ ता यह्‌ जाघुनिक 
स्वेदनं सम्पते साहित्य भौ बाचिर व्रिम्दे नदेदन न्त विम्नार करेगा ? 
निश्चय ही माह -- चकि उन्न माच्यम दाच्ड दै -टमारे स्वेदन का 
दिस्तारवरता हे । वह्‌ नया स्वेदन ठनि टम अनिव्यक्त नदीं करमक्ने, टम 
भदुसाता मौर घाता है हमारे मनुप्वता गो नरं परिभ्यिनियो के सामने 
पगु करता दै । हमे मपनौ यउनवियत न तत्त करता टै 1 आघुनिक्वविया 
उप पाप्कार दमाय चेतनाके सीमानो षर घटित रोने वानी दम उयत- 
पुषल क सपने सवेदन ते स्वायत्त व-ता है उने टमारी साम्यं की प्टेवमे 
सादताहै। भापाक्यौ मभिव्यक्ति-मामय्यं की एक नयी मनावना कौ 
उद्षाटित करने हृष्‌ 1 यह दमीनिए्‌ होता ह ति जाचुनिक रचनाकार वसी 
भीमयक्षेव क वदधिरीवौ की वेसा सपन देन-काल दे प्रति नविक मवे- 
दनशौन होवा दै अमन समय के माय उम रि वटुन तीवा दोना है मौर 
ग्याग प्रत्यक्ष भी 1 इमरिए करि उसरी मसक्ति नन्ति वसिद्ध भीर मर्लिष्ट 
हती है माव रना, बुद्धि ज्जा भौर स्नायविक-ऊर् तीनों कौ घनिष्ठ 
एकाग्रना के कारण । 
मापुनिक्‌ संवेदन मिष माज चिव रह दोन यत फ नदी हाता । पने समय 
गौ पूरोऊगाक्गेसायजीन ना प्रमा्सो नी स्वनाार देवा ह, बह हम 
आघुनिक लगता है पिर चाहवह्‌ क्सीमीयुगकाक्यानटा॥ उमरी रचना 
म हम भपनी गाम स्यितयां बिम्वित दीयती रै, बपनी प्रवनावुरवी ऋ 
सह-भवदन दिखाई देवा ठ्‌ 1 दा स्ना रै मुद उना सम्यय भमन वक्ल वे 
साप विरोष ओर भयामजम्य बा रहा हा + वटू ऊंचा लेखन बहन नी हो, 
उषी इम प्रकार कौ मामिकवा मष्ट लिए दसीपिए बनती है वि इमारे 
मे माद वोयके इतिटामय टूुयपमद्णा का पनाम नः ॥ 
सगरा दै जब खार ऊपर यमन चन जीर रु मगल कै वीचरम स 
शकाप्रन्तता भोर मात्मालाचन वै दौर से गुजर सदये यादे (५ 
के 

चतन नी बोई या-मालाचन नही कर हाया निवाय स भाष 
भपनी देचनौ मौर यस्रमजसपूष वी का सादयटमार प 

9 पूण सतवजावन लिए जु ८ 
एनो तेवर, वह्‌ चाह्‌ जच मी पदा हणा ठो, हमार यार मान 
हम उसको पुनराविष्यार जमा वरत ह - मान न 
मुदावर म उक रवना-न्पन्दन का चव डना वाहन ६। 
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सादिय र सुनि 
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यह दिलचस्प है ति निस हम भाधुनिक भाच योध वहत ह, उसवा एव रमु 
धटक्‌ यह्‌ मतीत कौ चेतना भी है) न केवन्न अतीते वै वतीतपन की, वत्कि 
उसकौ वतमानता की भी । यह्‌ वहुना वि हम म इतिहास गोधकीयडी कमी 
रही है,सच दहति टृए भी एव विरी पिखार्‌ चात है! इमी सहस्‌ भेषएु 
वगर्‌ उप्त नकारनाप्रापूरी तरह पशविमीतव से उसमानलेनादोनाही 
वस्तु स्थिति का मरलीकरणं रना होगा । सत्य कौ खाजके्तिएतय्याका 
रोमानीकरण जिस तरह निषिद्ध है, उक्ती तरह नए तथ्य साजे के सिप स्वम 
सत्यका रामानौकरण भी गलतहै । साहित्यवा ही निक्ट उदाहूर्णलेता 
ममी तक छुपाकाद से भवन सम्वच का लकर्‌ जिस तरह कै सेल्फ राद 
वक्तव्य नए आलाचक भीर युवा वविया के गरहा दिखाई देतह वे क्या हमारे 
इतिहास प्रो या तथ्या-वेषो दष्ट का प्रमाणल्ति है? यह्‌तो जयजाहिर बात 
है किदछयवादी कवितासेहिदौ मे आधुनिक कविया न विद्रोह कियाभोर 
उषविद्रोह्‌ममही7र्क्विता निक्ली। मगर मर्ईक्वितावे दौरबाभौर 
रवय छायविाद का पुनमूल्याक्न परमे के सिलसिले मे यह देखा गया कि नद 
विता काकौ कुकुरा है जिसकी सगतिन बेवल छायावादकी काव्य 
सस्छतिसे, यत्कि उसम उपस्थित रेतिहाधिक चेतना सं भी माफभलक 
आती दै गौर यह रिग्ता अथगम्‌ है । निश्चय ही बह सचेत विद्रोह साधकन 
हभ होता तो यह सगति भी निरयक हाती । अग्रेजी म आधुनिकं कचिता की 
शुरूगत्ति जिदोन ची उदाने भी इसी त्तरह परो उनीषवी सकीके आलिर 
तक चली आद्‌ गेमण्टिकं कायार क) विस्थापिते करफे, उसमे विद्रीह 
करक ही अपनी राह निकाली थी । मगर जंसाकि नाधुनिक शोधकर्ताओोनं 
सावरित कर दिलाया है, वह्‌ रोमण्टिक विचार धारा येटस, एलियट भौर 
भोँडन तक भाते आति एकदम उड नटी जात्ती, बल्कि भत सलिल हीक्र 
एव नया बिका पा सेती है । निश्चय दी एलियट मौर येस उप्र अधमे 
रोमन नही हे जिस मय म वडस्बय या शले रोमानी रहै । मयर आजका 
साहित्य चितक साफ देख ओर पहचान सकता हैक्सन्‌ 1800 के 
आसपास जो उल पुथम हई धी नौर सम्‌ 1914 के आपा जो नर 
उथल परषल इई, उन दोना के वीच एक सम्बप्रहै, जो तरफ़ दरूराल्ढ नही 
है सहया मौर तात्त्विक रै 1 इतना ही नदी, आज का यूरोषीय वितक् यह्‌ भी 
पहचान सकन म सक्षम है कि यीसवी सदी कौ सम्यताके बहुत सारं सषटो ने 
सभी जड प्रकड लो यो, जव मच्यरयुमीन मानसिकता का पद्याड दिलाकर 
भरूरोपने तथाकयित पुनजामरण के युग्रमप्रवेशकियाया। 


कलाम साहित्य मे महान्‌ पर, गादश पर वल होता दै वयोफिजिसयुमम 
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बहे सवा जाता दै, उस गुम मे आदमी को मपनी वनाई हुई व्यवस्था पर तया 
उसके दिकाऊ्पन पर विवास होता है । घम नावना ओर भौतिक प्रगति वे 
बीष भौ रर नही उपजता 1 रोमानी साहित्य मे साधारण जन की प्रतिष्ठा 
होती है,्रहृति अर मनुप्य बे रिते कयो नए सिरे से परिभापित क्रे की 
जरूरत महसूस होती है भीर विज्ञान का मनुष्य की मुविति-वेष्टा के बहुत वदे 
साधन के सपमे स्वागत क्या जाता है क्योकि स्वय “रौन प्र अत्यधिक 
विश्वान होता है । माघुनिक युग तक आते बाति मानवीय बुद्धिके इम 
विस्पौट का एक चत्र पूरा हो जाता है, सृष्टि ओर मानव स्वभाव कै रटस्य 
उपड जति ह, नतिक चेतना ओर धमभावना बे सभौ आलम्बन विसक जाते 
है, मौर स्नायविकं रूप से अस्वस्य (एवनामल) व्यमिति साहित्यिक सदानु. 
पिबे कैद्रमे भाने लगता है । बुद्धि जव सपनी विजिगीया कै चरम पर 
सम कुछ सतह पर ले आती है तो क्लासिक ऊंचाई भोर रामानी आत्म- 
विस्तार दोना से वचित होकर आावृनिक क्ला इस सपाटपनं से विद्रोह 
व्रती है मौर एक चौथे मायाम मे अपनी परिपूत दूढती दै । 
जिस युग मे ससे तेजतरार लोग विज्ञान, यानिकी या विजनेस मनेजभेटमे 
जारहे हो, उप्त युगम कविता सिफ पीये टे सोगोका सरोवार भर नही 
र्ट्‌ सकती । अपने युग के बौद्धिक जीवन से सम्बध टूट जाने पर कविता 
अपनी साय हौ खो देती है 1 प्राचीनकाले ही कविका बहुश्रुत होना जरूरी 
समभ्ागयाहे) हमारे यहां तो काव्य की गणना कलाओम न होकर 
विद्याभा मे हुई मौर कला को उपविद्या माना गया । ईसाई परम्परा का कवि 
दी एस एलियट विनान की चुनौती का सामना स्वय धमञ्चास््र भौर दशन 
ोख्यादा वदी वौदधिकता कक्षे मानकर कवि-कम भौर वितन दोना 
परातेलो परकर सवताया मौरव॑नानिकमेया बो काव्य मेघा कौ वुलनाम 
निङ्ृष्ट उहरा सक्ता या कवि कम कमे अत्य-त गभीरतापूजय निनाहते हृषु 
नौ बह मनुष्य के धाभिक सवदन को उसक वाच्य स्वेदन कौ अपेक्षा बहुत 
समधिक महत्वपुण मानता या--इतना महत्वपूण, नि एव जमह्‌ वह्‌ ब विता 
कौ भनोरजन की एव श्रेष्ठतर विद्या मर बह देवा दै 1 होन कौ हर सस्ति 
म मानव मूत्यो का एन उच्चावच धरम वार-बार भाविष्डत किया जाता रहा 
है नए-नए सन्दभो म॒ उस सस्ति के सवसे सवदनील मीर सजम सजवा 
विक दाय + माधुनिक युग भो अपनो सास दुनिवाय पूर्वयत भराजा 
कै बावजूद अपन सजक प्रतिभायो क इस आस्तित्विक दाथ भ दाविध्वस 
मुक्छ नही कर दता \ पर जसी हमारी स्यिति है, यस म एलियट जता ए 
कह मारतोय षवि मपनाए तो हमारी वनानिवता भीर मास चानिगवा 
स्वरशो दते दए अनूढा ही यगा । 


सादय भौर आपुनिर मवद 


देमारे शस्मरीय मीत का एक प्रमित ण्न दै उपज । मगीतकार एके राम 
कीदीहूईवटोर सीमानो वे 7टोर अनुशासन पे भीतरविसिप्रकारहरवार 
नए गुल पिलाता ६, ए नए परम्युटेन काभ्विनेश स पला करता दै, उसका 
हम पर क्या अरारहोताहै? सगीत तिप मनोरजन की क्वा नहीहै बह 
भी उतना हो बौद्धिक है जितना गणित । भौर उससं मिलने वालं मानदकी 
भप्रप्याश्ित समृद्धि हमारी भावनाया से स्यादा सभावनाआं कै मयितसे 
तारलुव रषती है, यह मगर हम मानलेतो वह्‌ सकते ह वि भाधुनिक 
पाहित्य म सजनात्मक कल्प्ता की भ्रुभिका गौर क्रायप्ति लमभमवहीहै 
जो शास्मीय सगीत म उपज' की 1 जानकारियां बे घटाटौप मे वीच इतना 
तोस्पष्टहीहाचुकादै कि चीजावे सम्बध गहरे भौरजटिल होतेह भौर 
सरचना का महत्व है, दावा या पूर्वानुमाना का नही । साहित्य म भी भ्रत्निया 
भ्या महत्व है ओर भप्रवानुमेवता मही जापूनिक करलाका वासि है। पर 
द्सवा भतलव यहनही हैदि साहित्य की कला हमारे भाव सवेदनात्मक 
भतर्जीवनसे सवयास्वतप्रहोजा सक्ती है भौर भाव ऊर्जा महत्व नही 
रखती । वज्ञानिक बुद्धि वै महत्व को रेलाकरिंत करते हए हमं यदह भी देखते 
रहना होगा किं कही हम साहित्य को विज्ञान का गरीव रिश्तेदार तो नदी 
मनारहैरँ उसे किसी विचार दशनके अधीनत्तो नहीरकिए्‌ देरहैै! यह्‌ 
सतक्ता साहिव्य वै भस्तित्वकी ही बुनियादी शत्तहै । दुमारस्वामी ने कही 
लिखादि "सच्ची क्या जगत्‌ की अप्राप्य पूणतासे स्पद्धाकरने नही जाती । 
भपनं स्वेय के तक भौर प्रतिमानापरही निमर रहती है।' अगरयहसहीहै 
तो साहित्य की कला के भी स्वय जपै तक भौर प्रतिमानहोने दही चाहिए, 
जो सद्धा तक भौतिक विनानया भम्रूत चित्रकला पडी होते हृएमी 
अपनी निजी सत्ता बनाए रख सकें । एव फे तक को दूसर प्रर इसलिए भी 
नही घटाया जा सक्ता फिआलिर इस युग की सवेदना कौसारी बौद्धिक 
श्रवृत्तिके वावङ्ुद काव्यकी ओर साहित्य माव्रकी चालक शक्तितौ मनुष्य 
कौभावञ्नाहीहै। बुद्धि ऊजाभी सादिप्यमे भालिर भाव ऊर्जाके धक्का 
करैबलपरही तो साधक सरचनाओ वी सोजक्र पतीहै) 


मयी कविता फे दोर फै शिथित प्रड जाने के बाद उपमी युवा कविता का 
विष्लेषण क्रत हृए विपिन भग्रवाल इस नतीजे पर पटुंचतं कि इतम 
माधुनिक्ता कै लनण अनुपस्थित ह, वयोकि इसमे चुनाव वै लिए नयी राह 
सोलन की क्षमता नही है । उनके सनुसरार यह्‌ युवा कवि मपनं सकार की 
सचाई भौर अनुभवमयता की पाठक कै सामनं आदशके सूप म॑ रतना 
रादा मौर उसे इस्त भादगको स्वीकारने केलिए उक्ताताटै। चुनाचे 
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हमारे शस्परीय सगीत का एक प्रचलित णब है 'उपज' । सगीतक्ार एक राग 
कीदीहू्ईव्टोर सीमानो कै कठोर अनुशासन वे भीतर विस प्रकार हूरवार 
नए गरुत विलाता है, नए न्‌ परम्युटेधन काम्विनेशस पटा करता है, उसका 
हम पर क्या असर होता है ? सगीत ्िफ मनोरजन की क्ता महीहै वहू 
भी उतनाही बौद्धिक द जितना गणित । भौर उसतते मिलने वत्ति भानदकी 
भप्रप्याशित समृद्धि हमारी भावनाओ सं स्यादा समावनाओआं के गणितसं 
ताल्लुव रखती है, यह अगर हम मानसेंतो कहस्क्ते ह कि भाधुनिक 
पादित्य म सजनात्मक कल्पना की भरमिका ओर कायपद्धति लगभगवहीदै 
ओो शास्नीय सगीत म उषज' की । जात्रकारियोके घटाटोप के वीच इतना 
तोस्पष्टहीहौचुकादैकरि चीकाके सम्ब धगहरे मौरजटिलिहोतर्है भौर 
सरचना का महत्व है, दावो या पूर्वानुमाना का नही । साहित्य म भी प्रक्रिया 
का महत्व है, ओर भपूरवानुमेयतामही जाधूनिक क्लाका वसि है। प्रर 
सवा मतलव यह नही टैक साहित्य की कला हमारे भाव सवेदनात्मक 
भतर्जीवनससवयास्वतव्होजा सक्ती हैभौर भावनां महत्वनही 
रखती । वज्ञानिक बुद्धि वै महत्व को रेखाक्ति करत हए हमे यह भी देखते 
रहना होगा कि कहु हम साहित्य को विज्ञान का गरी रिष्तदार तौ नहीं 
मनारहे है उसं दसी विचार दशनके अधीनतो नहीकिएदेरहेहै। यह्‌ 
सतकता सास्य बे भस्तिष्व की ही बुनियादी शत है । बुमारस्वामीनेकही 
लिखादहैि सच्ची क्लाजगत्‌ की अप्राप्य प्रूणतासं स्पर्द्धाकरने नही जाती। 
अपन स्वये तक ओर प्रतिमानापरहीनिमररहतीहै। भगरयहसहीहै 
तोसाहिव्यकी क्ला बे भी स्वय अपने तक भौर प्रतिमानहौनेही चाहिए, 
जो सद्धातिक भीतिक विज्ञान या ममते चिवक्लाके पडीसी होते हृएभी 
अपनी निजी सत्ता वनाए रख सके । एव के तक्को दूसरेपर दसतिएभी 
नही घटाया जा सक्ता कि आलिर इस युग की सवेदना करै सारी बौद्धिक 
प्रवत्तिम वावज्रुद का-पकी नौर साहित्य मात्रकी चातक शर्विततो मनुष्य 
कीमाव उजाहीहै। बुद्धि ऊजामभी सादिप्यम भाकिर भाव ऊर्जाके धक्का 
केवलपरहीता साथक सरचनाभाकी सोजक्रपातीहै। 


नयी क्विताके दौर वै शिथिल पड जाने वाद उपजी यवां कविता का 
विश्लेषण करत हए विपिन अग्रवाल इ नतीजे प्रर षटुवत कि इसम 
आपुनिकता दे लक्षण अनुपस्थित ह क्यार इसमं चुनाव कं लिए नयी राह 
खालनं कयै क्षमता नही है । उनके भनुषार यह “युवा कवि यपे सपार कौ 
सवाद मौर भनुभवमयता वौ पाठक के सामन दणकं रूप म रसना 
खादना भोर उसे इस भदन क स्वीकारने कं लिए उक्साता है। चुनाच 


132 घढद निर तर्‌ 


शत्तिंसाली ओर राग प्रेरित वाक्य वियासको रचनैकी है जिसमे वाक्य 
मौर पद अबिच्छिनस्पसे एक हो जाए । चुत्रि मुभे जपनी रागात्मक विपय 
वस्तु वे लिषएही इस राय नियत्रित वाक्यवियास की खोज है, इसलिएुर्ये 
उन परम्परागतदछदोमदही अपनी काव्यात्मक यभिव्यक्ति दूढता प्राता हि, 
जिसक्रा विकास मेरी भाषा के विकास के साथ साय हुभा है । एक वात, मगर 
मै अच्छी तरह समक चुकाहूं ओर वहु यह करि जौ केवल व्यक्तिगत भौर 
व्यवितवद्धे है उसे सडते देर नही लगती । उसे सडने से यचाने के लिए उसे 
बफयानमकमे भरकर सुरक्षित करना होगा! में अपनी भाव-ऊर्जागडेरियो, 
आओीर विद्वान कोसौपदेताहुं। भालिरर्गेकौनहि? एकभीड्ह, भैएक 
अकेला गादमीह मैक्याहि? मैकु्धनही हूं । इसीलिएरमेकहताहु किमह 
जो प्राचीनतम लवण है, यही मानव भावनाओ को टिकाऊ बना सकता है। 
क्योने हुम अपनी कल्पना शवित को नृप्यशील रके -- पुरानी जानी पह 
चान लयगतिया कौ अपने व्यवितगत भाव सवेगो कै परे उस प्रा्ीन लवण 
तक पटुचन दें? 
यह प्राचीन लवण (रेण्णण्ट साल्ट) क्या है ? अपने समकालीनो कौ गुवतर 
पीढी कै चर्चाकरते हुए येटस ने इसका भी स्पष्ट सकेत कया है 
येकविचूर्िं जिस वस्तुको प्रेपित करना चाहते द, वह उपनिषदा मे वणित 
वह अतिध्राघीन सनातन आत्मा न होकर उनकी अपनी व्यवितिगत बुद्धि 
है इसलिए उहे पूरा अधिकार विवेभ्रूमिगत रेलम बठे उक्ताए हुए 
आदमी कौ वस्तुगत सत्ता का अतिरिक्त महत्व देकर उद्टाले । वे महामत्स्य 
क्ये मिटादेना चाहते है लियोनार्दो दा विची कौ भी बुद्धिनलमे पाड देना 
चाहते हैँ । उत्क बवित्ता लार्चित्तम वते हए विम्पो ओर विक्वासाकाभी 
पूरौ तरह सफाया करदेना चाहती है भीर फिरभी कविता वन रहना 
चाहती है1 जहाँ तक मेरा सवालदै मतो अपने देश दै लोफचित्तते ही 
जुढा हज ह ओर एक "काउण्टर रना" की आहट सुन र्दा हं । 


सेद शिविर लयनऊ 1981 म प्रस्तुत पावय 
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भविष्य भौर साहित्य 


भविष्यषननिपिद्धकतभवेन हौ सदिग्धतादहैही। स्वस्य मनुष्यकी तरह 
स्वस्थ माहि ोभौदेपाजाय तो भविष्य की चिता नही व्यापनी 
पहिए । वया हम नही देवते वि यच्चे साहित्य मौर महान्‌ सरित्यकी भी 
विपय-वस्तु मतीत ओर वतमानसे ही ली जाती रही भौर भविष्यजब भी 
रचनाम साहित्य का प्रेरक या प्रतिपा वनताहै, प्राय दूररे दरवेकी 
रचनावोहीजमन्तारहै? वोयहौ पर यह भी भापत्तिउठासक्तादैकि 
वतमान युगमेतो तयावपित स्वस्थ खादमी ओर स्वस्य साहित्य की बात 
रीकरनावेकारहै यहाँ तो मस्वस्थ पर भस गडाकर ही स्वस्यवेवरेमे 
सामायीपरण पिएजतर्ह। मगर यदि आधुनिक साहिय भस्वस्य माहित्य 
है तो उसका उक्छृष्टनम भी भविष्य को बजाय अतीत्तपर ही अव भी भपनी 
मं बमा गडाता है ? बलिक, आघुनितर साहित्य तो पिे युगा वे साहित्म 
की तुलना मे उयादा ही अतीतग्रस्त जान पडेगा । आधुनिक साहित्य के लक्षण 
ग्रथ हम बरिमे मानेंगे -शरूस्त वे रिमम्प्र-स आव विश्् पास्ट या ब्रूनो शुल्जन 
मे पेनेटोरियम मण्डर द सहन मायद आवरण्ठासवो याजांज भारवेल 
वै नाइण्टोन एटौ फोर को? मगर क्या यह भतीतग्रस्तता स्वय एक 
भविप्यग्रस्त वत्पनाकीही प्रतिश्रियानही हो खकतो ? वहंप्रतिक्रियाहै या 
उपचार ? क्या आघुनिक साहित्य हौ परम्पयाने बारेमे राबसे भधिव स्व 
चेतन नटीहै? क्या परम्परा भी जाधुनिक्ता काही एक आविष्कार 
नहीरै? 


आतिरम्याकारणहै कि इम मदी का साहित्य इम बदर भततो मुखहै ? प्रूनो 
शुल्ज कै दोनो उप यास वचपन वे अनुभवो पर मिथ भौर फष्टेसी बै घरातल 
पर एकाप्र है । वशेविस सगर पे कथा साहित्यवा तो स्थापीभाव ही भतीत 
अर प्रेत-विद्या है । परतिद्ध चेव उप यासवार मिलानबुदेरा वादि नोक 
चेकोस्लोवाक्रिया की जातीय स्मृतिङ प्रतीत स्वरूप एक लोकगीत की शवयात्रा 
है। बोर्खेनतो इनसे भी एक क्दम जगि वे भतीततसदी नही अतीत कै 
साहित्य से भी ~ सर्वा तोज आदि से -- एक अभरतप्रव एकाग्रता भीर विह्वनता 
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सं चिपटते दै । लगता है आधुनिक काज म अतीत ने एक अतिरिक्त रचनात्मकं 
मूल्य पालियाहै। देसाक्या? व्याभारतममभी एनाहै? 


भारतमे, हम देते, प्रतिय बुद्ध यमप उलटी चलती नान पदतीहै। 
जयशकर प्रसार वा फवार पदिए1 जन तेमूति का सस्कार पटिए, प्या 
लगता है ? दाना उप यास अतीत रा पिण्ड चुडाना चान है । दोना उसकी 
भाड पएूक यर देना चाहते है मानो वहं सचमुच प्रेत वाधा हो । प्रेगचदका 
गोदान पटिए अगर उपे टजेडी की तरह देखा जाए या सिक ्विपाद कौ 
तरह देखा जाए ता उस टज्रेडी, उस विपाद का जालम्यन क्या अतीत ही नही 
है--अतीत, जो वहा गायकौ तानस्रा' पे रूपम मूत्त हुभदहै? ककालमे 
भतीत ओौर परम्परा वै प्रतिनिधि ही जीवन मूत्यावै शुकी तरह प्रकट 
हृएदहै फकाल जोट वह्‌ मानो स्वय जीवन काही ककालदै, समाजसे 
बहिष्कृत । फिर भी लगता है, तीवनदायी मूल्य अगर कही है तो इस भराज- 
क्तावारी व्यक्ति विजयमहीहैया पिरि अनाय धण्टीमेजो शासि त्रीड" 
है । दोना एक तरह से इस अतीतजीवी, परम्पराप्रस्त ओर पतित समाज के 
आउटसाद्वडर है । पर भविष्यकी आशा भी उहीमेहै1 दूसरी भौर हाल 
हीमे लिसेगएक्मड उपास्त सस्कारवे नारणप्पा की स्थिति भी वमोवश 
वसीही है ओौर वहा परम्परा वा प्रतिनिघि प्राणेशाचाय एक प्रत्यास्तन 
समस्या का हन शास्ता म नही पाता, देवता मे नही पाता। उसे हलतो नही 
अपने सक्टसे एक छुल्कारासा मिलता है उसी भ्रष्ट भौर विद्रोही नारणप्पा 
की शूद्र रलल म! जीर वही भव प्तेग से उजडे माव मं उसकी ताथिन 
यानी उसका भविष्य है । कितना भिन है यह्‌ वेस्टलण्ड' पश्चिम के आप्रुनिक्‌ 
कवि वे वेस्टलण्डणसे। वहा जीवन की आघुनिक गतिने परम्परागत नास्या 
को उजाडा है तो यहा परम्परा पर ही जीवन को उजाडन का जारोप लम 
गथाहै॥ 

तो क्या पश्चिम वा साहित्य जपने भविष्य से त्रस्त होकर अतीतमुपी हा 
जार्टाहैभोरभारतका साहित्य मतीत ही जक्ड से बस्त हाकर भविष्य 
मुखी? सवाल अगला पिर यह्‌ उठेगा ङि यहु भविष्य वया है कसा दहै 
जिसकी नीर भारत हमारे जीवन नौर साटिर्य वे साक्ष्य के मुताधिक उमुल 
है? जाजकल इक्कयसवी सदी का नारा रुव जोरसे उद्ना हृआादै भोर 
उश्रत प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरी विकासवाद का भी । जिस तदह नहरू युग 
कौ हमारे एक आलोचक न विशा युगव्हादहै उसी तरह शायद यह युग 
याग च्तवर टेवनालाजी या कम्प्यूटर युग कहलाए -- एसा प्रतीत हता है 1 
दाजराव दे उपयास कटठपुरा का नायक ही क्या सारा वातावरण दहीर्गाी 
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से मोतप्रोत है, पर उपयासबे भतम यह मवत उभर्तालगतादहैव्रि देर 
का मविप्यनेहरू के हायम रहै, गधी वे हायम नही 1 उप्नौप्वो सदी वे 
पूर्वाद्धे हीरो राममोह्न राय है ता उत्तराद्धमेवकिम चटर्जी षा राष्टृवादी 
चितन विजयी हाता दीन पडता ह 1 बीसवी सनीम हम पहले धरी अरविद 
कमी आवाज सृुनार्ददेती है मौर फिर गांधीजी की । उससे मगतेदीरम द्व 
पहल गांधी मौर टगोरकी दृप्टियाके वीच उभरेददढवाह ओरवादम 
गाधी आर नेहरू के वीच फा । यह तवे वि भारतवे भविष्यकीश्रीमरवि-द 
की कत्पना व्याधौ ओर भारतवे भविष्य की गधी दत कत्पनाक्या 
थी--शायदयदोनो ही भयउप्त भविष्य की वत्पनामे बहिष्कृतर्हैजो 
स्सममय के हमार राष्ट निर्मातिासावेमनमदहै। इतनादहीहोतातौ भी 
एव वातथी साहित्य यटि समाज का दपण होन का दावा वास्तवमकर 
सक्ताहै तो समपाभयिक भारतीय साहित्य हमार भविष्य का जोचित्र 
उभार र्हा है वह षपाउसभविष्यमे भलग अपनी कई पहुचान स्थापित 
करता है जिसम पश्चिम का साहित्यकार भौर चित्क त्रस्त है? 


यह अकारण नही है कि भाधुनिक साहित्य की तरह पश्चिमी दाशनिक्तावा 
भी सवमे दारनिक भौर सूजनात्मक भण काल भीर मानव अस्तित्व कं 
सम्बधकी इस अनिवाय टेक्नोलाजिक्ल परिणति का स्रत यूनानी चितन 
की शुरूभातम ही घटित एकर दुर्भग्यपूण विचलन म पाता है 1 उसके मूताविव 
इस मूल पाप के फलस्वरूप टी परिचिमी सम्यता मे इतिहासम क्लवुलेटिव 
धिक्रिग' महिटेटिव विर्रिग परनिरतर हावी होता चला गया। दाशनिव 
चितादे एक दूसरद्योरपर हम विटगेस्टाइन सरीपा उदाहरण देखतर्है जो 
अपने जीवन काय से अलग एक टात्सटांय सरीखं नततिकं अ-तद्व-से आलिर 
तक ग्रस्तं रहा । प्रथम महागुद्धव्ेतुरत वाद प्रकादित पन एव प्रसिद्ध 
पत्रमप्राल वालरीनंपूद्याथा- ह्‌ यूरापवया कभी वह्‌ बनगाजो वह्‌ 
बास्तवमटै-- एशिया महाद्वीपकाएक पिदीताअतरीप7?्यावि वह्‌ 
वही बना रहेगा जो वह्‌ वास्तव म है नही, सिफ़ लगता है सम्रची पृथ्वीका 
एक अग्रूल्य अग, उसकी मुरुटमणि, इस वसु धरा कीविराट देहं का 
मस्तिष्कं ।* दाशनिक हाइडेगर वालरी को इन पवितिया को उत करते हए 
उसपर यह्‌ टिपप्णीक्रताहैकिं “शायद भव एकभथमे वालेरीकाकटासच 
होगयाहै पूरोपएक पिही अतरीपही हकर रह गयादै। मगर इसे 
वमजूद वह्‌ गभी भी घरती का मस्तिष्क होन की अपनी हैस्षियतत वाकायदा 

वायम रके हए है1 यह्‌ वह्‌ मस्तिष्क दै जौ हमारी टेवनोलाजिक्ल- 

इण्डष्टियल, प्लनेटरी दण्टरस्टलर सगणनामा को निभातादै। दाद्डेगर 


भविष्य भौर साहित्य 137 


+ 


सोचेतादैरि चूमि समूवा समार इर वक्न उसी टम्नोर्लोजिव ने सम्यता की 
गिरपतेम है, दसलिषए्‌ इम बुराई का लाज भी उसी के सातम निदित लेना 
चाहिए यानी उसौ यूनानौ सत्त की उन ममावनाओ म, जो अनुर्‌ ही रह्‌ 
गर्टूथी। क्याम्रह सम्भवहै? क्या एषे किमी भी उपक्रम पर पर्विमी 
मुहावरे गर दी (भनस््योर व्द्स' क अश्रा नही लेपा? हदषटणर निपचय 
ही दूसरी त्रिष्व सम्यताजौ कै आरम्मिक लोतो से जुडने सहमोग तेने कौ वात 
भी करता है, पर्‌ यहापर सवान उष्तादहै क्रि वया इने दूसरी विश्व 
सम्यतानामे (मड्िटेटिव भौर कलकुलटिव यिक्रिग काउसी तरह का 
सम्बध निहित रहा है, जिसको शिकायत बह मूरोपीय सस्छरति के इतिहास 
सेकरताहै? अगरनही, ता यहं पहल यूरोपकी बजाय उन दूसरी विष्व 
सम्यत्ताभोकीतरफसे वया नही हा सकती पा क्यो नही होनी चाहिए ? 


अगर हम अपनी सम्यत्ता मोर सस्कृति के हिसाब से दषं तो यह्‌ निहायत 
जरूरी होमा कि हम सिफ एक दीघकालीन प्राचीन इतिहास कोहीन दै 
वस्म पिछली सदी जीर तरासकर इस सदी के भारतीय जीवन ओर चितन 
परभी एकाग्र हो । निश्चय ही हमारा माजकासकटभौरञजकी 
भविप्य चिता का रूप भी हमारे निकट दतिहास काही उ्यादा सीषा 
प्रतिफलनदहै सौर नेशे भविष्य के बारे म लिए गए निणयभी दसी 
इतिहास की उपज है इसलिए भी हम इस सरी के सकते दररदष्टा मनीपिया 
भौर कमयोभियो पर अपना ध्यात कद्वित करना पड़ेगा जो पर्विमी जौवन 
भौर विचारो प्रतिपरी तरहसे सुले रहकर भी क्सिीसुरकषार््ायया 
मोह से परिचालिते नही हुए भोग जिहोने एेसा मौलिक चितन याकम 
त्रिया जो उनको अपनी सस्ति ओर परम्परा से जुडा हात हए भौ समूचे 
बिश्व के लिए भयवान्‌ हो । ठेठ भाजकी चात क्रे तोरेमातगगाजस 
केलकूलेटिव धिक्ठिग ही चैडटेटिव धिर्बिग परहावी दरहादहै।!दिमा 
मीतिके प्रस्तावित मल्विदे को देवने पर भौ मन पर्‌ वही छयापपडतीहै। 
क्या यद्‌ छापसदहीदहै? अगरहा, तो सर्टति देक्षेत्ोम क्या स्थितिदै? 
क्पाहमारी कविता जीर हमारे दाशनिक चितन न भौ कलकुलटिव धिरविग 
कधीही लीक पकड लीहै ? यदि हा, ता उसका उन धितको ओौर कमयोगिया 
मव्यामौर किस तरह का सम्बध है जिनका उल्लेस हमन भभौ भमी 
किया जौरजिहे हम राष्ट निमि ओौरक्तल्णी नीर जानं क्या-क्या 
कृते रदे दहै? मौरयदिनही,तोक्या कारणहैकि हमार सादित्य मौर 
चितन का यह्‌ मैडेटेटिव खुमान या स्वल्प देश का भविष्य निर्धारित के 
वाले उम "कलुलेदिव विक्रिग पर ओई प्रभाव नही डालता? क्या वह्‌ 
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शक्तिदीन दै ? वया वह्‌ दुविधाग्रस्त है ? क्या वह भविष्य निरपेक्ष? क्या 
उसका "यैदिटेटिव थि्विग' भी मौलिक न होकर एक छायाजीवी मस्तिष्क 
कही उपजहै? 


जसाविर्मेने आरम्भम ही क्हाभविष्य कथन निषिद्ध तो नही, पर एक 
काकी सदिग्ध चौक है 1 फिर सराहिव्यिवः से उसरी जज्ञा क्याकौ जातीरहैर 
वया इसलिए रि क्विको द्रष्टा, क्रातदर्शी भौर जपे क्या र्थेया कहाग्या 
दहै? क्याद्रष्टाक्वि होना ओौरप्राप्ेटया पगम्वर होना एकी बातहै? 
दरथसल, मुभे लगताहै साहित्यिक से यह अपक्षा कौईन करता यदि वेस्वय 
हौ भा्वैल मुके मार वाली कहावतको चरिताथ क्रनेपरन तूने हति) 
सममसमयपरवेहीतो मनूप्यदे भविष्यकोलेकरया भपनी विधाकेही 
भविष्य को लेकर अटते भिडति देले जाते है । अब दंलिए, यहु श्री अरविद 
माहीक्यनेहैकि "मनमीर जीवनके किसी भी क्षेत्र मे उनके भविष्यत्‌ 
मोड या विकास को देवनं का प्रयास करना सदव एकं पतरनकि व्यापार है, 
इसलिए ए जीवन ओौर मन के देव्ता अक्ल्पनीय रूपसे स्वतच्र ओर 
आत्म स्वनात्मक होते ह। पर मसे की बात यह है वि यह बातत उहोनं भौर 
केही नदी, अपने द पदूदर पोए्रो नामक प्रथमेही कही दै -~ जहावेस्वय 
ही इस खतरनाक व्यापारम जुटे हँ । यह प्रदृतति भाधुनिक काल कै लेखको मे 
विशेप लक्ष्य की जासक्तीषहै पुराने कवियादे लिए भप्ने अग्रजाकौ स्मरण 
क्र लेना -- रद क्वेभ्यो पूरवम्थो' कड देना पर्याप्त था, मध्यकालीन सत 
क्विवौयह्‌भीजरूरीजानषडाकि वह भगेभाने वालाकाभी स्तवन 
करे "भए जे नहह, जे होहि भागे प्रनवञॐ सर्वाहि कपट सव त्यागे" 1 
मगर जाधूनिकक्वि का काम लगता है, इस स्वस्तिवाचनसेभीनही 
चलता उते सरक्रातकालीन युग प्रकृत्तियो का विष्लेपण करना पडता है, 
युवतर कवियो मे भविष्य की आहट सुनते रहना पडता है, यह्‌ भी प्रु्ना 
पता है कि 'ाटनर, तुम्हारी भोलिदिक्स क्या?" 
मुमीबते मगर यह है कि साद्विप्यिको कौ भविष्यवाणियां अक्र गलत भी 
मावितहोजायाकरनीहै। जेम्स ज्याइसकौ पूललिसोजवे प्रकाशनके साथ 
ही उपयासकीमूत्युक्यी दोपयाक्रदीगईं मयर उपयासि हैक तवसे 
लगरातारफ्लष्ूल रहाहैओरमेरातो यहीग्याल है किकयपितासं बहुतर 
ही फल पू रहा है 1 एक दूसरा उदाहरण भी देम लेना दिलचस्प हागा । 
आनाल्ड ने कविता वेः वारे म मविप्यवएणी को थी फ वह आने वले युगोम 
धमकी जगह ल तेगी । मगर वसा कुछ हुआ नही । इससे उलट ही आसार 
नेज्ररञारहेहै क्या भरूरोपमे, ओर क्याभारत म ! यह्‌ उदाहरण दिलचस्प 
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होन के साच सराय श्िाप्रद भी है इसलिए, परि मानात्ड अपन समदालीना 
म सवते ज्यादा आधुनिक भौर अग्रमामौया। पफिरिभी अगर वह प्रपिटके 
रूपमे विफल हभ तो इसम्न यही सायित होता है कि समसरामयिक या 
अग्रगामी होना भौ भचिष्यदर्थी हाने के पिए यास्त नही है। श्री मरघिदभी 
एक अतदय्टि सम्पन्न आलाचव कौ तरद्‌ भानान्ड कौ कविता को वाव्यात्मकर 
मरय क ष्टि से सवसे सच्ची वतात ह, इसचिए बि “आरनत्डि समसामयिक 
वित्त वे गम्भोरतमस्वरोकोद्ेउतेहै।" रितु दस सराहनाे ब्रावन्रूदव 
यहु कहने सनहीचरूकते कि भागस्डि लेकिन आग भविष्यम्‌ दखनम 
भसप्त्ल हौ जाते है +" 


साहित्य म प्रक्टहोोवालीभविष्यकी चितादोतरहकीहोतीदै एकता 
मानव जाति पैः भविष्य कौ विता ओर्‌ दूसरे स्वय॒स्ताहित्य सा उसकी विसी 
विधाकोलेकर वित्ता कही कही वेद्कटढी भी मिल जाती हँ जसश्री अरविद 
कयै प्रचर पोण्टी म 1 अर्वाचीन काव्य पर विचार करते हृएुश्री अरविद 
अपने समय को सक्रमण का युग वतात ह मौर उसक लक्षण यागिनातहं 
मानिका के वयग की तयारी, अतीत के साचा, विचागा ओीरक्षमतानास 
असतो धरमओरकमकी गरिमाका ग्रह्‌, भाषा, लय, रूपविवानषी 
गहनतर शितया को पान की कामना ।वेलयकी नई दावितवेक्िएकिए 
जा रहे प्रपासर को आने वाले परिवतत7 का पहला सवेत मानत ह भौर वात्ट 
व्हिटिमा की खुब सराहना भी क्रमे है। पर उसके इस विचारमे मपनी 
स्पष्ट असहमति अताते है कि आत्मशासितत लोकतानिक ज राजक्ता वे लिए 
छदकोविष्वुलही बलगरफेवदेनाहै। यीटस वौोवे मात्र इसलिएनही 
सराहते फि उसकी कविता अदृश्य चत्यात्मकं जीवन कं साय मानव वे पाथिव 
जीवन का सगुम्पन करती है, वल्क इसलिए भी सराह्ते है कि वह्‌ रम्पं 
रागतछदोमेनएयुगकीलयकौ इस सवो से पकड सका ।' वं मनिष्ये 
कविता को एमी देखना चाहते है जो वैदिक मत्र की तरह साक्षात्‌ दष्टिपसवं 
श्रुति को मूतिमान करे यौर मानव पुस्पाथ वैः फनस्वरूप हई भव तक की 
सारो प्रगतिको भी ध्वनित्तक्रे। उनका यहभीक्टगाहै कि भविष्यका यह्‌ 
नया विजन पुराने साक्षात्कारो की तरह धमतपरीय या दीक्षागम्य रूपनदी 
लेगा । वह एक एसी ष्टि होगी जो जीवन भौर मन वे देवताओं को घमदशन 
केमममहीनही, विचार भौरक्लामेही नही, यत्कि सामा-य जीवन भौर 
कममे भी सूरिमान करेगी । मनुप्य मव व्यक्तिश ही नही, जात्िति एक 
बृहत्तर सत्य म जीने काश्रयरन क्रेया । निश्चय ही यह भी ए गूटोपिया 
है भीर हसं पचि योग मौर वदिक साहित्य का मर्मीं मवमाहन ही गही 
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उस युग वे विवारः प्रवाहाका भ सावभीभिवं दवाव निश्चयी होगा जिसने 
दान नीस्शे, फायड भौर वाल माम्मदो जम द्विया कितु श्रौ भरविद 
मे भूटापिया वा अपना स्वतच्र स्थान दै -- इन सवस अलग भौर विलमण 
सामकर टमलिए भी, विवे यहं मानकर चततेरहैकि “दम युगमे मानव मन 
कौ जरत नं तिप वाय्यमे, यत्ति स्वय विचारमे ओर आत्मा म, ताक्िकिता 
नीर भालोचनात्मव वुद्धि की नृशसता को कम वरनं क, जीवन की शक्ति 
ओर सचाईम लौटने की है ।' हेगेल की *न्पिरिट रा उसवै इतिहासवान से 
श्री अरवि-ल की दस द्प्टि का स्पष्ट पाथक्यदेवाजा सक्ता उसी तरह 
मावस ओर नीत्ेसेभी। श्रौ रवि द जहाँ एक ओर यह मानते वि "मात्मा 
समस्त जीवन है, क्योपि वह्‌ जीवन से यादा बडी रै", वही वे यह्‌ भी वलप्ूवक 
दहरे है पि आत्मा मौर जीवन परस्पर विरोघी नही, वन्कि आत्मा की 
वहत्तर शवित ही जीवन की बृहत्तर णव्ति को ते याती है ।' एक वविके स्प 
मं उनका यह मदिषप्यर्टा खूप इसलिए भी ग्राह्य है वि वे मानकर चलत ह 
फिकाग्यभौरक्लान्ससय का वोधगम्य वनाने बे लिए सवमे उपयुक्त भीर 
सशयन माध्यम ह क्याकि वे आत्मा तौर जीवन बे वीच, अभौतिक ओर भूत 
मै वीच जमजात मध्यस्य ह) उने कथनानुसार यह मध्यस्थता भविष्य 
मे वान्यवेमुर्यवार्योयेसे एकर होगी । माहित्य कौ आवाज अपने वि्िष्टि 
देगप्ने किस तरह्‌ धामिक शिक्षा नौर आध्यात्मिक अनुभव से-- विना भपनी 
स्वत्तनता खोए अनायास जा जुडती है इसमे दष्टा-त स्वस्पवे एष्टीगोने के 
उस वाक्यको उद्धत वरतरै, जा उनके त्रिर्योन दारा अपने ऊपर लगाए गण 
देशद्रोह मौर कानून मगवे आगोपवे उत्तरमेक्हाया र्मैष्रणासे नही, 
वकिप्रेममं जोडनेको पदा हुईथी। 


श्रीभरविःरने अपनी शिधाके दौरान जो परिवेश देवा था, वह्‌ उन्नीसवी 
सटीक श्रतिम दकौ वा यूरापया । पह समय एक साय ही वनानिक प्रगत्ति- 
वाद रहस्यवादतया दामो मुखी कलावादकाभी गुगया। परस्परविरोधी 
जटङ्ला गीर भविष्यवाणिया का एक घटाटोप ही चाया था उस वक्त । एवे 
ओरहवटस्पेसर भौर ण्चजी न्स मरे भसीम प्रगतिवादी विनानवारी 
लोगयथेतोदरमरी मोर युरोयियन समाजवादी ओर तीसरी जर मलापे पौटस 
सरी रहस्यदर्णी कचि । इस काल कै अधिकतर आग्ावादी दावं भौर अटवतें 
यीमवी सदीपे शुर केदादणवामही धराशायी हो गड़। कवि यीटस सन्‌ 
1916 के यरि विद्रोह पर लिली एक वविता म “एक भयानक सौ-दय. 
कोजमसेत्त >ेवता है सौर रोकण्ड कमिगमे बुरोपीय सभ्यता वे ईमाई चय 
मै अवसान की घोपणा करता है । यह्‌ अकारण नहीदैकि यौटसबेः परवती 
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प्रव्यस्अषितरोतटृएमी श्रौ अरग्िलने दे प्यूचर पोएदरीमें वीरस 
क महव्वपृण स्थान दिया के ओर रस्ये इतिव्व म भविष्यकयी ववि क्म 
पूर्वाभराय पायाहै। 
निकटा पि उनीमवो सटी की भविष्यवायियां वीसवीस्दीमं धरादायीहो 
गह । पर इस यथन म अत्तिव्यास्तिदोपटै । यहटठीकहैकि उ-नीसवी घदी 
यै विनान ओर वीय सदी के विचान प वीचवफी अन्तरहै यहुमीदटीक 
हत्रि जिस कोटि कै यासोचना इस वातिक नाणावान की प्रौद्योगिकी की 
भव वह होन समी है, स्वय दारनिव- त्रा म, वह भी अभूतपूव टै। कितु 
यक्सा गा रवताहै व्रि यूरोप कै भूतपूव उपनिवेशा वेः बुदधिजौवी भी 
उसी परह सोचते हाय । सूसभीर मारतने दष्टत काफी हमे! उद्लीसवी 
रादीमा्म नी हसोपिलिवुद्धिजीविया की दृष्टम यूरोप वा मास्टृतिक 
उपनिवश हृभाजा रहा था) पर गूरोफिल वुद्धिजीवी मुरोपोय विचापाराभो 
पै कायतये) जीतअतमगूरोफिनाकौदही हुई पर एसी जीत, जिसकी स्वेम 
उ-होने भी कत्पना नही थै होगी । देसी जीत भिसन स्वय यूरोपीय सस्कृति 
कोहीतडका कै रस दिया। भारतम श्री भरविद ओर गीधी रे वीच 
तथा गाधी भौर टगोर बे बीचटीक उकषीतरहका रूसीनमूनेकादद या-- 
इण्डोपरिल भौर गूरोप्लिका यहक्टनातो जरा मुर्किल लगताहै। पर 
क्यागाधी नौर नहरू पै बीच वृद्कुचच उस तरह ना दद्र नही दिलाई 
देना? मदिहा तो क्या मौजूदा लक्षणो कौ देखते हुण हम यहं भविष्यवाणी 
करेगवि भिस्ततरह मकम की भविष्यवाणी यूरोप मन स्लकरर रूम 
फली उसी तरह्‌ अव भारत म आगुस्त बस्ते पा “मैनजसियल रिवीतयरु्नः 
क्या मपन फ़लने जा रहा है ? प्ररयदि साहित्य समाज बा दपण तोतया 
य॑ लक्षण उत दपणम दिष्वाई देत? 
तो, यलि गोप को मविप्यवाणियौ हम पर लग्र हा रही है तो इभका मतलब 
हीनता पि राजनीतिक तौर परभिरमौरन रहत हए भीभ्रुरोप का 
दिमाग विवव का दिमाय वन ही गथा है । तव फिर हमारे भविष्य का घकाने 
हीक्दहै जा भविष्य उनकाहै वही भविष्यहमाराभीहै) 
यापर दम यही मनषि भारत अभी भारत वने रहने फ लाई नही 
हाराहै भौर उसका भविष्यन कमम्ते की मनजरिल क्रति मेद, न माक्स 
वादी त्रािम। वह क्माहाया यह्‌ जभीभीतयहौनाहै। 
परर महतयमटनवकी वातक्टौसे आर? जोतय श्रिया जा सर्वता है वहं 
भविष्य ठी क्या गौर उतसव भविष्यवाणी भी क्या। दुसरी आरो हैम 
तयशदा टो कवि योद द्वारा वना गई ज-मनुण्डली की तरह वहमी णक 
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का-यात्मक नियतिवान ही है -- जो टमारे जयश्चकर प्रमाद की "नियति" की 
तुलना म भी नही टहस्ता ) प्रन है, तया इतिहास क लौह नियमो ते अलग, 
हगेल म ण-सौरयूट' कौ जकडवदी स मी अलग काल गति को परलाजा सक्ता 
ह? उदाहरण दे चि जव माधी जी हि दस्वराञ मवहतेह कि “ग्रेड 
मी गुलामीसे तो हि दुम्तान आजाद हो येग कितु जनीनि से पते वाला 
यना हज हि दुस्तान वभी युलामौ स नही द्धट्पा तोया बे उम तरह 
का इतिहासवागी मविष्यक्थन कररह्‌ रहै? यात्रिये जव उक्ती निलसिति 
मे जग धोपित्तकरतेहै कि अमर धनवान्‌ लोग स्वेच्यासं अपन मग्रहु गा 
यचिताके हितम व्याग क्रमकोततयारमहूणतो सच मानिष्‌ उपदेणम 
समी द्रान्ति हूए विना नही रहेगी, तो क्या उनकी चष्ट मौर भाषा प्राफेटा 
जमी है? इसी तरह जव भरी अरविद वहते कि "अथ भव्प्यिन ता 
भौतिववादका दहै त प्राणिक्तावादका जीर न दुरम्थ निस्मम अध्यात्मवाद 
का, भविष्य है मनुप्य कौ सत्ता की सामज्यपूण सम्पूणताका तोक्याउनक 
विकासवाद भौर भविप्पवाद हगसीय, नील्शियन था जारतमो गाया 
जसा? 


दरस लिहाज सदसा जाय ते श्री जरसविन अर महमा गावी एक अपर 
दिखाई पडंग भौर डाविन कर्त हमल आर मागम दूसरी ओर ।तोक्या 
अमन फक भविष्य दष्टिया का नही पम देष्टिया अधवा विश्वदष्टियामे 
यीचहयोताहै? ओरक्यावही एक नष्टा ओौर एक पमम्यर की भविष्य 

दष्टियाषे बीच भलक्ताहै? क्हाजातादैकिमाक्मने हगेलकेन्णन को 
उलटक्रसरवे वलवष्वडाकेर दिया । क्यामरविदनौरर्गाधी को दष्टो 
वै पीच उस तरह वा प्रतीक सम्ब-धहै?क्टाजा स्ता है--व्दाही 
जातारहा दैवि गधीजी सौ दघ्टिअतीतोमुखी है जरविद कौदष्टि 
भविप्मवादी, जीर इमलिण् दोना ही अप्रामगिक हँ । एक राम राज्यवे सपन 
मद्यराहैतो दूसरा टिव्य जीवन कासपना दिखा रहाहै। मगरयदिदिमाहा 
होतो :सम एक सादिव्यकर्मो तै मषन अनुमव की रष्टिरोकंहा कोई असगति 
है > यलि तुतसीदासवं पिए जपने काल वौ चुनौती वे सम्मुपरामव्याषी 
पनरचना स्वामाचिङ््‌ ओर पर्याप्त प्र्युत्तरटोसक्तीरहैतोयावीजी की 
भविष्ये भारत क्ी कन्पना वसं अतीत म पलायनेच्छाहै? फिरयह भो 
अतीतोमुली भौर भविप्यवादी जसी कोटिया है, वे क्या काल भौरसत्ता वं 
साथ हमारे अपने सम्ब घमेसे गढी गई दाब्दावली हँ? क्या वट काल चतं 
सम्ब-धौ हमारे शपा आन प्रतीको स जुहती है? 


हम एक पेम ममयम रह रहे है जव राजनीनिक तकनीकी परिस्यिनियौन 
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परिनिमी भौर भारनोय जीवनं पदेतियागो मानिाएग्ही नाहम काक पिपा 
टै । विह्यजा नना दे वीच, दो कौ सूर परतिवाखा क बीच प्रिमी प्रकार 
का गोनुतन मौर ममायते दूटृन षा वातं अनम्र नही समती । तथ्य मगर 
यही णि ण्मायतुतन गौर ममयो नता गभीत्तन्ढाजासक्राहै,न 
निकट भपिष्यम दही उलफी योद साम उम्मीद दीपती है) 


युगात जसी प्रतीति के सामन भविष्य कौ चिता स्वाभाविक है । कास्तकिवः 
ओर मनुष्य साघ्य प्रलय की सम्भावना का साधात्‌ मनुष्य वे मविप्य मे षार 
म जिसितग्ट दानिक वये चितिनबरना है उमी तरह वाहित्यनार कौ) 
टे ही युगात दवद महाशारतकार कौीकतपना कौ मी प्रत्मभया।तोक्या 
हम दुमरे महाभारत री भ्थिति मह? एक ओर मुका महाभास्तदास 
उदुषाटित युथक्ाभी--अनहोन जा रहाहै ? क्या कंतिकात की मद्धि 
हवापरसे भौ सनिप्तत्तर दै? वया त्रिणतं कयौ रपनारभीरयुदरन की रफ्तार 
मै वीच विलोम समानृपात होता टै? क्या भव्रिप्य पुराण जसी भी को 
चोजरहीनोरै? क्या रै यह्‌ मेविष्यपुराण? भविष्यम हानं वाची पटना 
वग वणन ? लव फिर वहं भविष्य पुराणर्वेसेटो सकता? भेकी बातत यह्‌ 
हैपरिदसनापमसे जनि जनयति पुराण की उस्तेखनीय विशेषता दोहीटै 
एफ तो सूर्योपासना नीर दूततरे उद्भिज्ज विचा का वणन? मुत्यक्थातो 
वहीहै ्वापरवै य पूस्पष्प्ण रे पुत्र साम्ब क वुष्ठरोग दो पीडित होना 
ओर उसकी चिङित्सा दै तिए शक््रीपसे ब्राह्मणो कौ बुलायाजाना। अ 
ब्राह्मण सूयमलिरम जाकर सुयद्यै पूजा क्रते है लिते कलस्वरूप भम्ब 
के रोगमुक्ति सम्भव होनी है! एकाएक सूय वा माहूय क्या पते नभ्वर 
परआगया? भौर रागमुक्ति ष पुरोहिता कामी एेखा अकाल कत पगम 
करि उट्‌ शाक्टौपस बताना षडा--ण्तध्रष्नो कामन मरठ्ना अस्वा 
भाविव नहो दै? यह भी, करि उरभिञ्न विद्या के वणन की यहाँ परप्रेरणा 
कसई? 
वेटटो हैमन का कट्ना है सि भारत कै जीवन चष्ट (वाद्‌ वाजिक्रल' दै । जिस 
तेरह एकनहाप्तावीज धीरं नीरं उमता वडा हा जपते फलागम कत्त 
तर पटुता र उसी तरद्‌ मानवी परहत्तियां मी जस्य पुनजमो म विपित 
हत्ती रहती है जव तक क्प धूण वरस्फूल्न यप परिपाक नदी हौ जात 
मह्न माठ मनर वप क उश्च का जीवन इतिदह्यस इन अ-त्रिहित प्रद्तियो 
आर मभावेनाव प्रण स्फुटन वे लिए कमे शूरा पेया? उसके लिए 
लगी परस्पर सयद्ध जीवनो की एक तवी क्तार जो बतीतम भी हृत 
पीये गरईदये मौर जाय मी भविष्यम्‌ वत दूर तक जाने बन्ती हो । 
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पर्चिमी सभ्यता मे--वासतौर पर उसफे मघुनिक काल मसमय के मूल्य 
कयौ अत्यधिव महत्वं दिया गया है । नात इतिहास की काले सीमा से परे देखना 
कठिन है इसलिए एक सीमित वतमान ओर सीभित, पूवानुमेय भविष्य पर रौ 
अपना पुरूषाय एकाग्र करना है 1 भास्त, इसके विपरीत कात के सभी चरणौ 
को परस्पर सवद्धता भौर परस्पर सपेक्षता म देखता ह । योगदशन बे मुता- 
चिक भी प्रत्यक्ष सीमित चततमान या हाल का अतीत गिणायक महत्व नही 
रखते । वहाँ भी वत पविष्य की असीमित क्षमताभो परही है, वयाकि इस 
रुष्टि के अनुसार कालका एवमाच्र उवर्‌ क्षेत भविष्य हीहै। दस तरह 
देवा जाय तो भविष्य यै प्रति भारतीय चेतना का लगाव दूसरं लोगाकी 
तुलनामे कुच विलक्षण जान पडता रै भौर यह स्वाभाविकमभौ है क्थाकि 
इस चेतना कौ विशेषता ही यह है कि वह्‌ व्यक्त कै अपेक्षा जयक्तसे नधिक 
सवेदित होती है भौर स्थिति की अवेक्षा गतिशीलता ही हमारी क्त्पना को 
अधिक उत्तेजित करती रही है । 


हैमन साघुनिक पषचिमौ साहित्य कौ अतीता मुखता की चचा कसते हुए सक्षय 
क्रियाया कि अतीतय्‌ तो सला दही साहित्य का उपजीव्य रहाहै पर भआाजस 
कुछ जतिरिक्त सजनात्मक मूत्य प्राप्त हो गयाहै। मगर दरू्री नर, यदि 
हम उस साहित्य कौ देल जो भविष्य परही एकाग्रहोतादहैता हम पातेहै 
दिवहभी एकतरहसे भविष्यको ही अतीत बनादेताटै उसेएक तरह 
कगे फंष्टेसी या मतिप्यपुराण का रूप देकर । सजनात्मव यत्पना की यहुभमी 
एक मौलिक प्रतिक्रिया हो सक्ती दहै । हक्सते वापका भौर विसीसीमातक 
नाइण्टीन एरी फोर वा लेखक या द बुक आव लापटर एण्ड फोरगेदिगका 
मिलान कदेरा इस प्रत्रिया के कुछ दिलचस्प उदाहरण है । यह्‌ भो एक तरीवा 
है उस भविष्य से एक मौलिक प्रतिशोधलेने का, जो यात्रिक ढग से पूवानुभेय 
यनादियाजारहारहै। याकि जिते बनानमे स्वय साहित्य कोरी उसकी अपनी 
भूमिका स वेदषलकियाजारटारै। क्या यह्‌ एक रोचक विराधाभासदही 
नही कि भविप्य को इस तरट्‌ अतीत बनाकर ही आधुनिक साहित्य अपन 
भविप्यक्ी रघा का उपक्म करताहै? 


यल्सस्निधि दाख भायोजित लेखक शिविर मानसर (जम्मू) प्नुषर १९८५ म दिया 
गया लिद्ठित श्यास्यान 
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सृजन-कमं दृष्टि ओर सम्प्रेषण 


द हैप्पी करटरिस्टिक दट त्रिलाग्त टु एवरी श्लाकषिकं, दट श्ह्वि 
सक्त इट क्लासिक एण्ड दरम्मौटल इज द एन्सौत्यूट हामनी माफ द 
टर फोन पाम एण्ड कण्टेष्ट । 

कीकगाद (मोप्साटकेवार्म) 


हामनी विटवीन विजन एण्ड टेकमीक्स वीज दि कैरेवटरिस्टिक भाफद 
ेडीशनल कम्युनिकेरान सिस्टम इर्वोरव्ड भ्र, सेचुरीज आफ एकत 
परिय सर एण्ड ननोवेशन । दिस हामनी वाज आलसी दि व रक्टरिस्टिक 
आफ नेशनल कम्युनिमेशन भफ द हीरोईक एज आव इण्डिमन 
सैषननिस्म । वी मस्टटप वाध दिदेश्चट एण्ड दि मोर रीसेण्ट नैशव्ल 
हरिटेज दुटे एण्ड करी इट फारवड वाई एडाटिग रट इ दप एरा माफ 
रपिडली एडवानसिग कम्युनिकेशन साई एण्ड देवनोलाजी ॥ 

पीसी जोशो 


( कम्युनिकेशन एण्ड नरन वित्डि॒पसतपवटव एण्ड पौलिषी) 


अस्तुत विषय की परिकल्पना जिन तीन शब्दा के सहार की गई है, उहीगो 
पहले परिभापितकेरलेनाजष्ूरी जान पडता) ललक यां कलात्‌ 
भयाय सकट कै वीचएक्सकटभाज यहमी हैकिं ्यृजन र्या "विजन 
(दप्टि/दशनस्वप्न) पर जिस प्रवार वा दावा उसका रहता आधा या उत्त 
भ्रवार का दावा करने वाते बहुत स द्रुमर लोग मी हो ग्‌ ह | किमाविद्‌, 
राजनीतिज्ञ समाजशास्ती, वनानिभ-- समी “वरिएटिवः ह समी धड्ल्लेसं 
अपन अपने विजन कौ चचाक्रते ह्‌ भीर उतना ही नटी, कलाकार के श्ृजन' 
भौर विजन की तुलना मे इन “टृजन भौर विन की साख निश्चयहौ 
स्यादा तग्डी हा मड जान पडती है, क्योदि एक वहत हौ जाहिर भौर मीटे 
मायनम इना सूजन भीर विजन, मानव समाज क) र्यादा तात्वातिक 
दगसे मीर र्यादा दिपादं दन वाल असर कं सायप्रमावितकरनकपै त्यितिम 
भा गयः है । मठारहवी सदी मे प्रख्यात कवि अलेक्यण्डर पपन वनानिक 
"यट कय श्रद्वागति दत हृषु लिखायावि श्रहृति ओरप्ररति क नियम जव 
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पूरी तरह जधरेम दूये ये तभी गृटन न अव्तरित होकर ई्वरवी तरह 
श्लट दैयर नी लाइट का मन फएूका भौर वस, सव कुच प्रकाशित हौ गया। 

क्या हम आसानी स कल्पना कर सक्ते हं कि वडी से वडी कला्रतिवे वार 
मकोडईवज्ञानिक रसा उद्गार प्रकट करस्कतारहै? 


यह्‌ मानो तिसमिट्लाह्‌ धा-अाधुनिक्‌ युग मे वज्ञानिक् सजन-कम वे सामन 
कलात्मक या सारित्यिक सुजन करम के -पेक्षाकृत निस्तेज पडत जाने का । 
रोमण्टिक कथि कीटस न भते यह्‌ दावा अपन कविता के मीतर ही जगाया 
होकि भ्न्यूटोदजटूथ द.थ व्मूटी,"" वह दावा स्वय उसके प्रणसवाकोही 
अतिरिक्त मौर अमगस लगता रहा । ओौर जव वीस्तवी सदी के क्वि एलियट 
न भवन उस प्रतिददौ दावेदार दै सूजनकम ओर विजन सं अपने सूजन कम 
ओर विजन फो अलगाना चाहा- यह कहते हए कि वनानिका क्म कत्पना- 
शित तो दोयम दरजे की हुआ वरती है," तो यह्‌ दाव भी उलटा पड गया । 
क्यो? एक तौ इसलिए कि यह क्रिया नही, प्रतिक्रिया थी ओर वास्तवमे 
एलियट खुद अपनी नई कलादष्टि को, खुद अपने नए काव्य--विजन को 
परिभापित करन के िलसिलेमे विज्ञानसं ही रूपक उधार लेन को विवश 
हृभा चा, ओरं दूसरे इसलिए भी, बह उसी प्रतिक्रिया के चलते वंज्ञानिक् 
ष्टिको ललकारतं हए एक दूसरी--ओर उतनी ही साहित्येतर दष्टे 
आगे समित हो गया । इसे केवल क्वि सुलभ नघ्रता बहवे नहीटाला जा 
सक्ता कि एलियट भपनी नई काय दष्टिओर उसे फलीमूत करनं बाले 
गुगातस्कारी सप्रेपण सम्ब धी नाविष्कारो के बावज्ुद यही मानकर चलता 
था करि "काव्य अतत एक ऊचे विस्म कामनाविनाद ("ए सुपीरियरफाम भव 
एम्यूजमैण्ट } दी है ' तो जदा सवसे समथ मौर सबसे अधिक्‌ दृष्टिवान्‌ मान 
जानं वाले ववियाका खुद कविता वे वारेमरेसाक्षमायाची भाव हा, वहा 
सप्रेषण-क्राति के दस युगमसादित्य भौरकलासे “सत्य को जाननेनौर 
पाने फी अपेक्षा भला किति होगी ? ठेसेमे साहित्य याक्ला यासगीतको 
श्नान का एक विशिष्ट ओर विलक्षण प्रकार भौ भला कौन मानन बो तयार 
हागा ? भधिक स मधिक यहीहो सकताहै वि हमारे सोशल साइटिष्ट अपन 
"विजन" का समाज बनाने के लिए भापुनिक्तम सचार मायमास्तजा मी 
'पाजिटिव^सदेख प्रसारित करन दे कायद्गम सु, उनमे साटित्य मौ एव 
साधन सामप्रीके रूपमे खप जाए + क्या पुराने जमानसे ही साहित्य का उपयाम 
दसी तरह सनारजम के जरिए जनता कौ नतिक-सस्टरतिक दीक्षा के लिए 
ही--नही विया जातारहाहै? किसी मी समाजकयो वनाने भर बनाए रखन 
वाले भ्रूर्म जीरालिर क्स प्रभावो हात? श्रद्यान-द सहादर मानाजानः 
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वाला काव्य भी मासिर पहल सहृदय सामाजिक तव सप्रेपित हाकरहीतो 
फिर धीरे धीरे परम्परागत सचार माध्यमाकै जरिए व्यापक समाज की 
सरास्कृततिक जरूरता को पूरा करन के लिषएु प्रयोजित होता रहा कि 
नही? बल्कि, भपनी मूक प्रेरणा म जा रचना जितनी ही स्वा त सुखाय" 
थी स्वय रचनाकर्मी के अनुसार--वहु अपन सामाजिक फएलितार्थो म उतनी ही 
"वेहृजनहिताय' सावित नही हई ? 

मयर क्या यह्‌ समीकरण निर्दोषहै? क्या परपरागत सचार माघ्यमास 
जो काम जिस तरह लिया जाता रहा, आधुनिक सचार माघ्यमा से वही 
काम उसी तरह छिया जा सक्तादै ? क्या दाना के उपयाक्ता मौर गृहीता 
समान रूप स स्वाधीन ओर समान सूपसे समाज कै प्रति (तथा सस्कृति, 
यानी सम्प्रे्य वस्तु फे उत्पादक सजया कै "विन के ग्रति) उत्तरदायी हा 
सकते है? यह्‌ एक वहत टेढा सवाल है । सूजन कम एक अपूुवानुमेय 
घटना दहै गौर आयुनिक्र सचार माघ्यमाकादही नही, माधुनिक ज्ञान मीमा 

सायाकाभी परा जार ओर पूरो वत्ति इसवे विपरीत जान पडती है। दोगा 
के वीच श्रक्ट सहयोग की वजाय एक प्रच्छनद्रोदका द्श्यही इस प्ररे दौर 
मे उभरता दीख पडताहै। तव फिर? 


यहाँ पर सृजन ओर सम्प्रेषण के तास्विक ओर व्यावहारिक सम्ब घ पर थाडा 
गौरकरलेना होगा। आधुनिक कवि एक दादरी प्रतिधुति अनुभव करता है 
एव भार तो बह सृष्टि मौर सत्ता के उस “रहस्य' से वेदित हाता है जो भवाम 
है, जिते कहा नही जा सकता--जो “वड विदिन द वड “अपवुल द स्पीक एवड" 
है । दूसरी भोर वह्‌ अपने कविक्म की सायकता हौ इस तय्य म मानता दैवि 
सामा य आदमी कौ पहुच जहा तक नही हो पाती, चेतनाव सीमा तापर घटितं 
होने वते देसे भनुभवा वो क्वि हो भाषा निवद्धकरके मानव चेवना भा 
विस्तारकरता है । भाया की सामथ्य को वढाकर इस तरह वह्‌ मनुप्य कौ यनु 
भव सामथ्यकोही बढा देता है ।' कवि अज्ञेय भी वहते है कि साहित्य हमारे 
सवेदन का विस्तार करता है । स्पष्ट हौ यह्‌ ^सवेदन का विस्तार'या शचचेतनाके 
सीमाता का विस्तार वाला साहिप्यिक्र सूजनङ्म वज्ञानिक या दाशनिक मौ 
सजनशीलता से गुणात्मकं सूपसे भिन्न हना चाहिए । भनेयन एक जगह 
साहित्य स्वना मौर दशन बे वीच म तर वरत हए यह म-त-य प्रवट विया्ैि 
"दशन की खोज उस सत्य की है जो किसी एक चौखटे म नही है भीर साहित्य 
वार उस सत्य वग पक्डता जीर प्रस्तुत करताहै जो उस चौपट मही सत्य है, 
लिन उस चौपटेम वहु गद्ितीय सूप मौर नया सत्य है 1" प्रश्न उठता 
है--्या यहां दशन बे मतगत्त विनानया मी नामिककरलियाजासव्रता 
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है? पृष्टाजास्वताहै गरि चौपट स्र यहा वया जनिप्राय दहै? अज्ञे दसी 
तििलस्िते म आयकटत द वि 'साित्यरार एवं एस सत्य का देवता टै जावि 
यौपटेमहै मौर उतनोरम्प्रेप्यसूप म देता, दूरे तक पहंवाता है 
जवि दाशनिव वा सत्य दूसरे तय नटी भी पहुंचाया जा सक्तादै।' दूर 
गन्ना म, माहित्पिक सृजन-कम की विभेद विशेषता यही है वि साहित्यकार 
वा सत्य सम्त्रेप्य होता है ओर सम्परेपण वौ प्रेरणा उसम मुलभ्रुत महत्व रखती 
है। एस तरह मूजन-कम भौर सम्प्रेष्य जविमाज्य हा जातहै एक बौ साध्य 
मीर दूरं वो साधन नही माना जा सकता 1 सत्य बो एम चौपट म देना 
उक्ष सगुण, मीवतसरूपम दसना है भौर यही उसे सप्रप्य चनाता है । द्रुसरे 
गास्ाम यहु मष्पको षूपदेनादै, अमूतेकामूतक्रनादै। नाम सूपात्‌ 
गृष्टि बे समाना-तर नौर समरूपर ही यह सूजन कमदै। नामरूपे सहार 
जौ जीवन चलता रै, उसी वै सहार, उसी क चौसटे म साहित्य भृष्टा बा 
मत्य भी सग्रेप्य हातादै। दस तरह यह चौसटः सत्य की विहि या विषण्डन 
न होकर उसी का एवे सद्य स्पत्त जवतार है 1 दशने सद्य स इस सूजन क्म 
वे सत्य वा सम्ब-पद्सीलिए,देवा जाएता उस तरह सीधे विरोपयान 
होषरवृदखद्रुखवसाही दहै जसा विदिष्टाद्त का मद्वत से । गीता कै दानि 
भाव्य मे इसीलिए जहाँ एम ओरश्री कृष्ण प्रहृत हैँ कि अव्यक्त व्यक्तिमापन 
मयत मामवृद्धय बहौ दुसरी भोरवेयट्‌ भी कहुसवतदै कि सभवामि 
युगं युग" । 
चौसटे का सत्य भृष्टि सत्य है, मानुप सत्य है, जा निगूण निराकार सत्यका 
भ्रत्यास्यान उस तरह न होकर उसका मानवीकरण हैयामि जीवनलीला कै 
पण म उसक्य आवाहनं । साय ही वह मनुष्य वै समूचे वेदन तन स तात्लुक 
रखताहैनवि मात्र उनकी तक वुद्धि से| वुलसीदास्त नं अपन रामचरित 
मानसकेप्रारम्भम हीनामि ओररूप वी चचाकरतहृए एक ममकी बात 
महीदहै कि अगुन सगुन विच नाम सुमाखौ/उभय प्रवौधक चतुर दुभाषी ।' 
यह उभेमप्रमोधक्ता ही नामकरण का, अर्यात्‌ सृजन कम नौरस्प्रेपण का 
नसती मम ओर प्रयोजने है 1 भाचाय नितिमोद्न सेन ने मध्यकालीन सत 
ववि रज्जव का द्ष्टातदेत हण प्रकारातरसे दसी वातकां आगं बढाया 
है1 मूलं उद्धरण -ग्रेजीमे है, यथावत्‌ देना ठीक हागा -- 
वैन इट वाज नोन दट रज्जव दैड रिसील्ड हिज इल्यूमिनरान , 
मेनफ्नेम फार एण्ड नियर केम टु दिम एण्ड जस्वड -दाट दज इट 
दैटभरूसौ? व्र इजइटदयटमू हिवरर'हीमासड ाइसीद 
इटनल प्ले आव लाइफ । आई हियर हैव-ली ववसं सिगिग, गिव 
पामदुदयट जफौम्ड, स्पीक आउट एण्ड एकसप्रेस ।* 
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रज्जव की यह्‌ क्था, जानिक्याफिरस मु बादविलम वणित हजरत मरता 
भौर उनके साथी आरू की उस कथा की याद दिला रही है जिसका उतल्तेख 
म॑ने भूमिकामव्याया। मूताकोभी रज्जवकोतरह्‌ प्रकाश मिला, उन 
प्ररभीसुदाकानूरयरसा, उ-हान भी दस अरूप अनुमव कोलूपदेने भौर 
उसे कहु डालने की व्यग्रता अनुभव की । पर यही प्र उनके ओर रज्जबके 
बीच फक है । रज्जव को जो साक्षात्कार हता, वह्‌ जीवन की अनादि अनते 
लीलाका साक्ञात्वारथा। वहुच्ष्टि भीथी ओर श्रवणभी। मूसा क्रा 
साक्षात्कार इससे भिन या । कदाचित्‌ इसीलिए रज्जव को जो सदेश सुनाई 
दिया, वह्‌ चूकरि नरका अपन नापमे स्वय नारायण की तरह सृजन घम 
निवाहने का, अरूप को रूप दन का, स्वधम निवाहन का सदेश था, इस 
लिए रज्जव उत्ते न केवल जनता कौ स्वय अपने मुख स्े वता सके वत्कि उस 
सदेषक्ये खुद भी अमलमे ला सक, खुद ही जीवन लीला की दिव्यता कौ वता 
भौरमासतर। मूसा कै साथ दिक्वतयहथी किवदिय सदेश कौग्रहणतो 
बरसक्तेथे दि तुसप्रेपित नही! रज्जव वा साक्षात्वार एक सवाक भौर 
स्रेष्य अनुभूति यौ मूसा का साक्षात्कार एव अवाक भौर असब्रेष्य अनुभूति) 
रज्जव का सत्य चौलटा मे अवतरित भूत्तिमान, मूत्तिप्ेपणीय सत्य था, मूसा 
मा सत्य उ-ह्‌ तोडने वाला । ( “एन इमज भास्क फार नम्स॒दाउशल्ट 
चिलीव इन द स्पिरिट, चान वन '} अकारण नही किमूताका जोमिला 
था उतत जनता तक पहुंबान मे लिए उ-हं एव वाग्मी की जरूरत पठी नौ षुद 
ता दिव्य अनुभव मै लिए अक्षम है कितु जो दूरे के जनुभव को समरप्य बना 
सक्ता है, उसे वाणी दे सक्ता दै । मूसा का यह्‌ प्रयोजन पररा करतः दै-भारून। 
दस दानाकासम्यधगणेश ओर व्यास जसा याकि द्ृष्णानुन सर्य जान 
होकर बहुत विचित्र भौर विरोधाभासी है ! क्या वह्‌ सत्य भौर सत्ता के साध 
मानवीव ये सम्बथ क ज-मजात विडम्बना को दरसाता है ? उसकी भनि 
वायद्‌जिडीको? दइसकीवक्यागारण्टी हदि यह्‌ भाषा का घनी भ्न 
भरुसाने साक्षात्कार बो यथावत्‌ सप्रेपित वर सवैगा ? उस विकृत नही कर 
देया ? वाद्चिल मे दस प्रकरण से गुजरत हए हम इन दोना वीचद र 
कौो--मूसा के मसतोप जीर आरून के आत्मविश्वासी हठ को मी--जगदं 
जगह अनुभवे वरतेर्ह भौर यह्‌ मकारणनटहीहै करि एक प्रस्यात जमन समीत 
कारने दस विषयवकालकरजा अपिरा रचा है-- मोजे एष्ड आरन 
उसम मरूसायोटरज्िकिहीरावेरूपमदहौ चिधितद्या गया दहै । नर नारायण 
सेवधकीजाभी व्याख्यया ख्पक्र प्रतीक भिक, उनम परस्पर सामजस्य 
हही नही सकता, उने वीच अनमल भौर विग्रदहीदहो सक्ता है, देता 
ाएनवम क समत नादक् काक्थ्य द । जाजस्टाइनरका यह्‌ मानना 
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भूल कथाम निहित विवट द द्रवा परवतो पुरोरिवा 7 काफी वुधदवाभीर 
भिदा दिया है । उस समीत नाटय म मूसा भीर आरूनकं वीचय असामजत्यका 
भत घारपराजय ओर एव हता" चीत्वारवे वादव वचुप्पीमहोताहै। यह्‌ 
चुप्पौ पाएनवर्मपे मूताकौभीरहै जोगाता हैमौर माख्नकी भीर जो 
योलता है । बपन लोगा वे लिए, यानौ यहूदी प्रजा वं लिए जिस निराली 
नियति वा स्वप्न भूसा देपतः ६, वह्‌ एक रेरा देवता पी एकनिष्ठ उपासनायां 
स्यप्नहैजो मत्य मानव वे लिए परम अगोचर है, जौ मानवो अनुवरणकी 
विसीभीक्लासरपिसीभी तरह उसकी पकडमनहीमासक्ता। पयायह 
वही समस्या नदी है एव आर अमूत सत्य गौर दूरी नोर चौषटे म देसे गए 
सगुण सत्य वे सम्यधवी ? दशन बी नेत्िमूतवला मौर बला साहित्य षौ 
सप्रेपण्धामिता दोना पया अपनी-अपनी जगह स्वाभाविक ओर जसूयी नही 1 
दोनाम विग्रह्‌ का सवध नयात्‌ एव की कीमत परही दूसरे का प्रमाणित 
होना गमा अनिवायदहै? बन्विदेपाजाषएु तो मानव चेतना ओर मानव 
स्छति बे विकासी दष्टे यह्‌ दूरा रत्य--सत्रेपणघर्मी सृजन कम-- 
ही भविक महृत्वपूण रह्रता है । व्यादि यह्‌ हमारे सवेदन भौर चेतना फा 
विस्तार यरता है, इसलिए उस भमोचर सत्ता फो दिशा म भी अधिक लयवद 
तरीवेस स्वप जीवनमे निहित नौर कायरत सत्‌ चिदु अनदकी गतिसे 
ही भागे बदृतता है भौर इस तरह अमूत सत्य की मावर योद्धिव व्यारयाभाया 
तक सरचनाआ भ जो एवागिता होती है-परमाय चितन की नेतिमूलक 
अनासक्ति वे विपरीत उन सिस्टमामे जो अाप्रह्‌ मौर विनिगोपा होती दै -- 
उसया वह परिहार भौर सतुलन भी करताहै। निष्चय ही, व्यक्त भौर 
जव्यक्त, सगुण नौर निगुण वे बीच वा द्वद हमारी दाशनिक् परम्परामभी 
रहा दै पर एक भौर सम्यतावेःप्रारम्ममदही वाक शयित के वारेमे हमारे 
यहाँ किया गया चितन ओर दूरौ ओर उसकी परिपवव अवस्था म उपना 
दभा भक्तिका दशन भी सभवत निर्मुण मौर सगुण वै एक अधिक संतोप 
जनक र जधिक फलप्रद विवकपूण सवघक्ी गोर इगित करते ह! यट 
अकारण नहह दि वेदवे अनुसार भी यह जगत्‌ उस परम सत्ता वा काव्य 
है भौर मत्य क्वि मपन सूजन वममे उस दिव्यक्वि वाही अनुकरण वरता 
है) यह्‌ भी आकस्मिक नही है कि मघ्ययुग के तुलसीदास ने भी नाममौर रूप 
की महिमा परनएस्तिरसे रचनात्मक वल दियारटै नाम सूप दुई ईस 
उपाधी \ अकथ अनादि सुतापुषिसाघी ॥ 


कितु परम्पराद्गी बात करना सजन मौर सम््रेपण कौ समस्या ये भाघनिक्‌ 
रूपरसे एव तरह का पलायन सा लगने लगता है ! भालिर आधुनिक कला का 
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तोजमही उत्त भमग्रतिय अवुभवमसहृखायाजो कलाकार की नत्ति 
मनस्तात्विकं अतवस्तु ओर परम्परागतं वकासूपावे वोच पदाहो गरईथी। 
उपर हमने जिस सगीत ताद्य की (मोजेर एण्ड मारन की) चचाकी, वह 
स्िफ एक पोराणिक्वयाम भौरिनिभरवे लिए नही कौषी! इष्ठ विषय 
बस्तु गे निर्वा भीर चुनएव दौनावे पोचेएवर जाधुनिर कताकार कीजो 
अ-तविवशता दही है वहश्याहै? कया वहू भाज कौ जटित चेतना बे सदम 
म स्वम मप्रेपण क्पे ही समाच्यता परं प्ररनचिह नदी लमातौ प्रतो होती ? 
वीसवी सदी ब वलपारके वेदन तश्र र जो अभरतपूव दवाव पटे--उगके 
चलत गह्‌ बार उमे अपनो तरा पर्‌, अपनो विधा कमे सत्रेपणनमता परी 
सदेह हा आपा मौर मई वार उने इस सदहुमे निरावरण ब प्रयलमदही 
जो स्वना कत, चद्‌ उये एव पूरी तरह सपर्य सत्य कौ प्रकट कने क संतोष 
दे सवी होमौ -- उमे अपन जीवनानुभव ते उवरन का ~~ सरपिक्न मृक्ति 
का -- अनुभव दे सक} लोगो, यह्‌ वह सकना जरा किन लमता है । मोजे 
एण्ड आस्न अपिरा का रमथिता साएनवम भी अपनी समीत क्ता क 
सप्रेपणभमता बे वारं मनू उसी तरह प्रष्नाबुल दीखता दै जिस वरह 
यफवर उप-याम-विधावे वारिम.यार्गति क्ली विधक्ला के वादम। 
आलिर षया वजह है नि स्वय कविता या कविषेम कृ ऊपर जितनी कविताएं 
सीसवी सदी कै भविया नं लिखो द, उतनी पते कभी नी िसौ गई ? 
दूरी भोर, अस्प वो लू्पदेमै की दृत्ति मा जरूरत सृजन क्म भीर सप्रेपण 
फीहोनही सामाय जीवनके वम वौसलक्ी मी प्रेरणा भीर सायक्वी है) 
भमर आधुनिन जीवन की गतिही देसी दै ति वह सामाय जीवनमेभी 
मनुष्य की दस स्वाभाविक प्रवृत्ति पो नहो उभर देती । निर्वेयकितिकि 
यानिक्ता भीर एकल्पता के भाग्रह ने, लोक्य पनासिति, नेमा तथा 
सचार माध्यर्मो कै द्वास आरोपित छाया जीवन न जनयो स्रषण कौ 
सौर उसकी समभकोचासो जोरसे जाक्नात कर तिया है। जहां फुणन 
सीतिशास्त वी सीमा यह्‌ यौ कि वह्‌ मनुष्य के प्रति मनुष्य शौ उदाना के 
भ्रति पर्याप्त रजगनहो दहो पाता या, वहा नए नोतिणस्व मे शके ठीक 
विपसैन मागवौय सरोकार फा एक एसा प्रचण्ड बौद्धिक भदहकार उभरक्र 
अप्या सो मनूप्य व स्वय सपनो मानवीय पोमाभा वे विवेक कोही निग 
कर उमे मानव निमतिक्ा भोर सारे चम्तु जगत्‌ का एकमा नियामक मानं 
भठनेमे दभसि मरने लगा! इसे साथ ही, प्रजातन्र दे भी जि गातवे 
मौर सुजनद्रोहौ षट्‌ का जवर ताकविल नं देखा था {कि "समाज का 
जतानिक सगखन मानव मन कौ जित्तमादशच स्वाधीनता दै लिण्यो प्तप 
मुफीद दै, मुके भयहै, कटी उसी का परजातव्र अ-तत सकट मन द्वा दे 
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कीणान हो कि अपने ऊपर लगाए भए पिते सरि बधनो को तोड चुकेन 
कै वाद सनूप्य वा मन इस तथाकथित बहुमत की जजीरो मेदी न जकड 
जाए) -- वह खतरा भी साफ ही मडराता दीवताहै। कुल मिलाकर पशिविमी 
समाजो की मोर उनकी देपदिखी हमारे भद्रलौक् कौ मी हालत मानो हना 
अरेष्टके दुस्वप्नमोही चरिताथ करती लगर्दीदहै-- 


इट इज कवाट क सीवेवुल दट द माडन एज -- व्च चिगेन 
विद सच एन अनप्रिसीडेण्टड एण्ड प्रामि्िग आखटवस्ट भाव ह्य.मन 
एेकिटिधिदी मे एण्ड इन द उेडलिएस्ट, मष्ट स्टराद्ल पस्षिविटी हिस्टरी 
हेज एवर नोन' [द हय.मन कण्डीशन, 1958] 1 
यहरदाल, इषवे वावजुद, यह स्वाभविक् हीह वि आज कै सेष्वक कलाकार 
कौ सामाजिक नौर आनुभविक सजगता भी युगधमानुक्रुत काफी बढी हुई 
है। यह भी, कि समाजशास्मी कै वढतं हुए महत्व कौ भी वहं भनदेखा नही 
वर सक्ता हालापिः उसकी सामाजिक आनुभविक जागरूकता उसमे 
यूजनक्म म जिक्तभेवमें प्रकट होती है वह समाजशास््री के "विजन" से 
स्वभावत बहुत भिन होती है ! हमने उपर चौखटे म देखे गए सगुण सत्य 
क सृजनणील कलाकार का स्वधम निरूपित क्या या । दसप्रकारका दावा 
अय जनुशासनाकाभी हो सक्ता है -- विश्चेप कर समाजशास्तिया का। 
पर दस सदौ का भाहिप्य इस तथ्य का गवाह दैवि सूतनशील लेखक पते 
स्वधमसंही आधुनिक मनुष्य कौ चेतना कौ जकडवदी करम वाली दुन नई 
तकयादी विचेयवादी रूढियौ को अस्वौकार वरता है भौर इस प्रकार उमवा 
सप्रप्य सत्य, उमक्ा यथाथ आव चेतना जिस घरातत परसत्रियहोतादहै 
वह वज्ञानिके समनजि ास्ती द्वारा उपलम्य यथाथ के स्तरस कही अधिक 
जाम्यनरिक कही अधिकगहरा धरातल टै । समाजश्ास्ती जहा यथाथको 
बौद्धिक अवघारणाोवे रूप म स्वायत्त करतादै, वहाः मुजनकर्म सेषवकं 
भावना भौर बुद्धि वौ सयुक्त मतद्गिया वै जरिण अपन सूजनमे प्रवत्त 
होता हैभौर यहं अत प्रिया, यह्‌ समग्र भाव बोध भाषा की भविक 
सुश्मताओ बे जरिए स्वय को स्पायित करता है। स्थितिया मनो बाहरमे 
बौद्धिक विफलेपण द्वारा स्वायत्त करने की वजाए्‌ उत्तकी स्वाभाधिक वृत्ति 
उनमे अत प्रविष्ट होकर उह भीतरसे उजागर करने की होती रै) 
दसल्ेखवे प्रारम्भमेदो ङउदधरणटवि गण एकमदाशनिक का रप्टिकोण 
है मोर दृ्तर मे आधुनिक समाजशास्तीका। दोनाल्प भौर कष्य मी, 
"विजन" भौर "कम्युनिकेशन की वादिता पर जोरदे रह उसे जपने भाष 
भेक मूरपक्ी तरे प्रस्तुत क्ररटे ह) एव इस सवादिनाको कालमयो 
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षतिग भौर ममर कहितार म ष्स्तिात म~ द्णरहा र, तादूमरा समाज 
परट्िरान ग ममान म्मीहनि मयि "दित" भोर ग्रेवयकीद्ग 
रानामर शक्ता कौमन करर कया दकसतााकाभौरध्य्या 
कागदपदगाजागक्ा 7? 


भोकेगार मातपो एटि विकप्तालि परमा दै पि गमे "काम 
ओर कष्ण्टट एय पूण एवा नि~ होतो है! रिु निश्ग्य ष्टौ फातनमी 
ति #ील्मातिण्वनपीहाती है ङ्िण्क ता उगङी सपर्या मतक युगा 
तक अप्रिदुन रलो मात्तौ भौर दूर, त्मनि भी मि उततरा समप्ेप्य मत्य 
भीष्य पूर ममाजिभोर गरी भर सात्मल्त पा प्रगट याप्रेसिति करा 
याता हाता जग यतमा णीडया वामीरि ति रामापण। 
मिश्यय हो मूता शजक व्यप्रितिपा होक्मरैगमा भा नरी! प्रिन्तु 
कथा प्ालजपी एकार गी रेन गा मध्ररट हासपतर्है जोभात 
वियात विहत हयो, रषिर या परापजनीयो हलो 2 णद मटन मामिति (?) 
कीत्रिएटिविरी भीक्याउतम्‌-याग निरपनहा गपती?-ो रिसी समाज 
फो अनुप्राणि मरत भाण हु? तेभी तो यहनण मूत्याकौ भी उदमायना 
मरप्थलोगा) दरगताभय यहो टमा परि मजर व्यगित्ववे कौणग मी, 
मह वपूण मजने यम क लिए समूचे समाज फौ रदनागीतता भावग्यव दै ॥ 
ममाज म रचनानीतता तभी हागो जव भयिेतम वविप्य म अधिग्रतम 
ण्यताया चरितायम्रा पाली मू-यरघष्ट मोर निलावोप उत्ते अनृष्रानित 
यररहा होगा । यह मूल्य ष्टिजहा नई वुनौनियापे नात्मविग्वासप्रूण 
स्वीवारम प्रवत्तहोती है, वही वट्‌ रवयमपनमापरम न्स स्वीकार यी 
परम्परा यानी सृजन वमक परम्परासे प्रेरित भौर प्रभावित हाती है। 
यालयी एति जहां जीयन सत्ये साधदसूपावारो बौ सोजवा परिणाम 
होनी है, यही बट्‌ उरा प्रेरय कारण भीता वती देवी गर्दहै। 
करकेाद प्म ओर वणेण्ट की शटायतीमे (तेय जीवै चौषट वाल 
सत्य की तरह) बात मररदर्हा हैतो भ्रा जोशी विजनमोर “तपनीय की 
शव्गवली म । प्रो जोणी वै जनुसार सप्रेपण पे साधनो कौ भभरुतपूव राति 
भे युग की विडम्बना यह दैप हम उपयुवत सम्प्रेष्य वस्तुने ही तातं पड 
ए है--उससप्रेप्य वस्तु के जो प्ररे समाजय एव नतिव "विजन दे से 
लिना-वोध देसे उस माथिक्-सास्ट्ृतिक नव निर्माणे लिए प्रेरित 
क्रमक ।वेपातहै ति परम्परागत्त निव विजन नौर परपरागत सप्रेपण 
साधना वे वीच एव आदश तालमेल या हमारे यहा जिके अग्रजो कै गुलामी 
ने विगाड दिया पर जिसे सत्याग्रहुयुगम गाधीजीन फिरसे षोज-- 
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अपमाकर एसदममे ओरनणए सिरे प्रासगिक भौर प्रभावशाली बनाया । 
वै यह भी मानते टै वि परपरागत नत्िक मूत्य-रष्टि कै समतुल्य प्ररपरागत 
सप्रेपण साधन भी अचानक नही पदा हयोगए हि! उह कद सदिमावे 
लगातार प्रयोग नौर अनुभवसि ही विकसित किया गया होगा ) इसलिए आज 
आधुनिक काल मे जेव "विजन" की यानी सचा के बोध कयै परिस्यित्तिभी 
वदत गरु ओीर सप्रेपणं की परिस्थिति भी वदल गङतोक्रिसं एक नए 
विजन" ओौर उसके अनुकूल सप्रेपण का तातमेल खोजन वै लिए हमे सचेत 
प्रत्न करना पडगाभौर इसम हमारे लिए न कैवल हमारा प्ररपरागत 
भनुभव, बल्कि हमारे निर्व ट इतिहास का राष्टरीय स्वाधीनता आदोलन का 
भनुभव--विशेपकर गाधी जी द्वारा प्रमू्त सप्रेपण चिधिया का अवसलवन- 
विशेष रूप से उपयोगी होगा । 


पाम ओर "काटेण्ट मै वीच पूण एकता ( देव्सौल्मूट हामनी ) की बात 
तो आधुनिकं युग की परिम्थित्तिया कै चलते हुए एक दलम आआादश लगने तगी 
है ज्माकि हमने देखा वयवितव ओर सामाजिक दोनोदहौ स्तरा परयह्‌ 
कम्युनिकेशन गप एक तथ्यवैरूपम हमारे सिर परे चढके वोलताहै। 
सज व्ययित जपनी समस्या का समाधान यातो स्मृति अयवा भविष्य 
स्वप्न (यादु स्वप्न) कैजरियेक्रने काप्रयत्नक्रतेरहमौर समाज? 
दस अराजक यआपाधापी ये भूत्यमूढ युग मे कौन सा "विजन पूरेसमाजकौो 
अनृप्राणित्तवरसक्ताहैण्प्रां जसी नीकाक्हनादहै कि तोगोम इतिहास 
सौध जगाना -- खासकर उनमे जिह स्वाधीनता आदौतन की वई स्मृति 
नदी दै -- उनमे रष्टरीय भपमान ओर दलन कै बुनियादी कारणा की समभ 
जगाना परमावश्यक है । उ-होने अपने परचे म॒ आ तरिक उपनिवेणवाद'वे 
सतरेकीञरध्यानदिलायादै। जो हमरि आज कै समाजवादी विचारक 
ये षिए्भीषिताका मुच्य विधय है । उसवे प्रतिरारम्वरूप हमारी पर 
म्परामनिहित नतित मूल्या की "वहुजनहिताय के आदर्मो की भी जाधीजी 
न विस्तार मे चर्चाकीदै1 साथही वाहरी उपनिवयेशवादमे वारगरदढग 
से लन की चेतना ओर जनत्ता मे जुडन हतु सत्तानिरपेश म॒म्प्रेपण-साधत 
विकरेमित करने वे लिए महात्मा गाघी का आदश उ-द्ति प्रस्तुत विया दै। 
भरश्न यहाँ पर मने मे यह्‌ उठ्ताहैङ्गि क्याये चीजे गाधीजी कै लि ेवल 
साधनं यौ 1 वरयावे उनवे साच्य ये भरनुर्प मौर उसी की इष्टि मे मयोनित 
नही हई घो ? वेया उनका समाज-स्वप्नवहौया जोजोगीजी वाद? 
भया गाघीनी का विजन भौर रचनात्मक वम ण्व स्वत मम्पूण 
“गनतिटी" के आग्रह्‌ प्रर आाधासिनि दै? क्या मानव मृत्यो जो अवारणा 
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मेक्हौ ¶रटानलःकौभीभतम्‌क्त नही दोना चार्हिष्‌ ? सृजन मेमवै पी 
भी-- जसा यि स्वय जनयन ल्य कियाद --क्याक्वि की वत्तमानक्षण 
वे जीते जागते अनुभव मे ही “अपने स वड कुद्ध' को पट्चानन नौर सप्रेपित 
करने की क्षमता ही नटी होती ? क्या ममाजशास्ती वैः सप्रपण दशनम 
दस 'अपनेसे वडेकृदधः वा मूत्याकेही स्रोत स्वरूप उन अनातप्रेरणाभा 
याभीस्वीकारमौरसमभटोतीरै? ग्या हम पररम्पराकौोभीसत्यभौर 
शादे दुहुरेस्तयोपरवेवल साधन की तरह इस्तेमा करके अपने सकट 
वासमाघानकरतेजा सकते? हुम दन प्रश्नो का उत्तरमभी तो चाहिए। 
निश्चयी वदते इए सदम मे 'क्रिणटिव विजन" जौर मग्रेपण के भथ कौ पुन 
खोजने ओर स्थापित्त करने की जर्रतसे उनकार नही क्रिया जा मवेता1 पर 
दम दायित्व बे निवहं के लिए जिस मूत्यद्प्टि कौ लरत है, उसका तात्विक 
आनुभविक खत जर नतिक सपिक्ष्यवादसते मुक्त अमनिग्ध नाधार वया 
होमा? इनप्रष्नाका ध्यानमेरसतेहृएही हमश्रीजोभौ कौ "ससायक 
चिता को सचमुच रचनात्मक स्तर पर स्वायत्त वर मक्तेहै कि वही इन 
अप्याधुनिक सचार माध्यमा बे फलस्वल्प हम जगि प्रमति करन की वनाए 
वस्तावे जाधुनिकलूपाम वापस न लुढक जाएं ।' निए्चय दही, हमारी 
अपनी नान परम्परा म दाणनिकं वेंनानिक सत्य जौर साहित्यिके-वलात्म 
सव्य के वीच उस तरह वे असामजस्य की स्थिति नही होनी चाहिए मीर 
इसलिए यह आदा वरना जनगल नही है षि हमारे सुजन-कर्मी मौर हमार 
समाजशास्त्र एक दूसरे की म-तरण्टियो षं लाभा वत हो सक्ते है नौर जिस 
सास्सृतिक दललदलमे हम जाज फम शण दै उम वलानेकी यजाए्‌ उतने मूुषान 
वैः लिण रचनात्मक सटयाग वर मक्त ह| 


_ १ 
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क (1 
1 
र 1५५ 
रमेगचद्र दाह 
जम - 1937, भलमाडा (उप्र) 
निक्षः - अलमोडा सोर दलाहावादम । जग्रेजी साह्य 
मेएमषए पौएच डी। 

सम्प्रति ~ टमीदिया कोतरेज मश्रगरजी विभाग जव्यश। 
प्रकाशित ृतित्व- 

कवित।-तग्रह्‌ 


क््युए कीपीठपर टरिश्चद्र जाया, प्चतम 
नदी! माल्‌ के मामा (वात~कविनाण) 1 


उप-यात्त 

मोबरगणेदा क्रिस्मा गृलाम | 

कहानी-सग्रह 

जगत म भाय, महल का रावण। 

निब-धप्तप्रह 

पतान के वहन, याड, वाप, स्वनाक् चनव) 
समालोचना 


द्यायावाद की प्रामगिकता ममानानर वागवथ, 
जयशकर्‌ प्रसाद 1 णाधग्र व "यट्म ण्ड एलियट 
पमपविटग्ज आन टण्टिया अग्रेजी मप्रक्राण्िव । 
नारक 


मारा जाई सुमरा, मयियधुज (“यणामन व 
हिदो स्पन्द) ! 


